


ुस्तक-परिचय ५५ ६ 


बहुमूल्य पत्थर कटय या महारत्नं श्रार चार नवरत्न 
कुछ एेसे खनिज ह जो श्रपने सौदयं, टिकाङऊपन, दुलंभरता 
तया देवौ शद्तियों के आ्ाङ्चयेजनकं ` प्रभावो के कारण । 
मनुष्य के मन पर गह री. छाप रखते ह । { | 
प्रस्तुत पुस्तक प्राचीन भारतीय शास्त्रों तथा आघुनिक 
रटनव्रिज्ञान सम्बन्धी नूतन खोजों के भ्राधार प्रर तंयार 
की गयी) प्रथम भागमें रत्न किन विशेषताग्रों के 
कारा इतना ॐचा स्यान रखते है | उनके क्या रहस्य है 
नमे दैवो शक्ति किस प्रकार ज्योतिष के ्रनुसारटै :.. 
श्नादि प्रहनो का समाघानि दिया गया) 
रला का ज्योतिष में प्रयोगं शक से दूसरे भाग | 
म छष्डलियों के उदाहण देकर, उस्नति मे रुकावट, दिल 
का दौरा (प्^ द 4711408 ) दमाकारोग, ~ | 
-केफडों का क्षय, मानसिक कष्ट, श्रमाय दोप रक्त 
सम्बन्धी दोष श्रादि पर प्रकाश डाला गया है) 
तीसरे भाग में नव रलो का पृथक्‌ पृथक्‌ दणंन करते 
हए उनकी पहचान की विचियाँं तथां कौन सा रत्न कव, 
क्रिस वजन का श्नीर कंसे धारण करना चाहिये 
श्नौर यदि कौमती रत्न नले सकं तो उसका बदल 
(*081¶ए) व्याह बताया गया ह । चौथे 
भागमें उपरलनों का वरन दै। | 
पस्तफ़ जहां जन साघास्ण के लिए उपयोगी दैव 
ज्योत्तिष प्रोमियो, चिकित्सकं वगे एवं इसके व्यदसाय 
कचि रखने वालों के लिए श्रनमोल स्चनादै। 
विद्रान ेखङ़ का यत्न यह रहा टै कि प्रत्येक प्रकार 
की नवीनतम जानकारी तथा वज्ञानिक्‌ विषयों का वरान 
सरल भाषा में दिया जाय प्र्थात्‌ इस ल्पमें वह सग्रह 
, सस्कत, हिन्दी, उदू, परग्रजी साहित्य का संक्षिप्त सार 
भूत निचोड श्रोर पूणं परिश्रमञ्ील कायं टै । 
मृत्य पांच शुपये डाक खुच्‌ १.५० ग्रलग 
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प्रकाशक : 
गोयल एण्ड कम्पनी 
दरीबा, दिल्ली-६ 


मूल्य मीय रुपये 


प्रथम संस्करण : 
दीपावली, संवत्‌ २०२७ 


सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन : 


मद्रक : 
राष्ट्माषा कम्पोजिग एजेन्सी 
दिल्ली-द 


| एक दुष्टिमें 
| 


भारत में रत्न धारण प्रथा पुरानी 
| रत्नों में देवी श्दिति कोरा श्रध विवास 
॥ वहम श्रथवा बहकावा ? नहीं । 
। श्रसली श्रौर नकली कौ पहचान 
| लग्न के श्रनुक्‌ल रत्न चुनिये 
| स्त्रियो के लिये चुनाव का विशेष नियम 
। ग्रनिष्ट ग्रह॒ को श्रौर बलवान्‌ न बनने दीजिये 
| नोकरी में उन्नति स्के तो कौन सा रत्न पहने ? 


माणिक्य--विपदा का पूवं सूचकः 
सोती-हृदय को बलदायकः 
मूंगा-सस्ता पर प्रधिक गुणी 
पन्ना-नेत्रशक्ति का मित्रः 

पुखराज- कष्ठ ग्रौर ववासीर का शत्रु 
ही रा- वैवाहिक जीवन मे मधुरता 
नीलम-शीघ्र प्रभाव दिखाने वाला, 
गंज श्रौर रूसी मे लाभप्रद 

गोमेदक - चमं रोगों मे विदोष लाभदायक 
लहसनिया-दुधंटना तथा शतरुभ्रों से बचाने वाला 
उपरत्न- पन्द्रह उपरत्नों का वणेन 


शोध पुणं रचना-- (२९5९4701 ५०71९) 





हमारे लोक परिय प्रकाशन 
@ व्यवसाय का चुनाव ओर 


आपकी आर्थिक स्थिति 
धन किस व्यवसाय से; विशेष उन्नति किसक्षेत्र मे; धन 
कितना श्रौर कब; भ्राथिक दशा में गहरे परिवर्तन श्रादि 


- फलित सूल (नवा 45०0४} 

जन्म कु डली के बारह भावों का फलादेश 
छ चने हुए ज्योतिष योग 

(पाएगा एाभाला ए 085) 

परिभाषा, फल, हेतु, शास्त्र प्रमाण एवं उदाहरण सहित 
क्च ज्योतिष ओर रोग 

(11601681 ^57010्) 

रोग सम्बन्धी ज्योतिष के श्राधार पर उत्तम जानकारी 
ह्य रतन-परिचय 


श्रापके हाथमे 
मूल्य--म्रत्येक पुस्तक पांच रुपये; डाकव्यय अ्रलग 
सभी पुस्तकं सरल वज्ञानिक डौली मे श्रौर व्यावहारिक 


मंगाने का पता-- 


गोयल एण्ड कम्पनी, दरीबा, दिर्ली-६ 


दो शब्द्‌ 

प्रस्तुत पुस्तक जिज्ञासु पाठकों के हाथ में समपित करते हुए इस 
के सम्बन्ध मे दो शब्द कहना भी उचित होगा । पुस्तक की सामग्री 
संस्कृत, प्रग्र जी प्रौर हिन्दी के प्रामाणिक तथा ्राधुनिकतम ग्रन्थों 
सेलीगयीहै। जिन ग्रन्थों सेसामग्री ली गयीहै वे ज्योतिष, 
चिकित्सा, खनिज विज्ञान तथा रतन-विज्ञान से सम्बद्ध है । न्‌तनतम 
म्र ग्र जी-हिन्दी के विद्वकोषों का भी उपयोग किया गया है । श्रभि- 
त्राय यह है कि रत्नों के सम्बन्ध में जिज्ञासुग्रों की ज्ञान-पिपासा की 
तुस्ति के लिये, यथासम्भव, सुशीतल शौर सुमधुर, "पुष्टप्रद पेय 
जुटाने का यत्न किया गया है । ग्रौर साथ ही ठोस विषय के रहुस्य 
को समम्ाने के लिये सुबोध परन्तु साथ ही वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग 
किया गयादै। प्राला है कि पाठक इसका सदुपयोग कर सकेगे । 

संकलनकर्ता उन स्र ग्रन्थ लेखकों तथा सहायकं का भी 
भ्राभारी है कि जिनकी रचनाश्रों से यह सामग्री ली गयी है, यद्यपि 
सब स्थानों पर सवका नाम लेना सम्भव नहीं हुश्रा हं । 


दीपावली, संवत्‌ २०२७ संग्रहीता 
२६ म्रक्तूबर, सन्‌ १९७० ह रिचन्द्र विद्यालकार 





भ्रकाशन-पथ पर 
र 


ज््रोतिष साहित्य में अचरज पूणं ग्रन्थ 


उत्तर कालामृत 


रचनाकार -कवि कालिदास 
व्याख्याकार ज्योतिविद्‌ जगन्नाथ भसीन 


ज्योतिष जगत्‌ इसके फलित पर मुग्ध है 
मूल्य दस रुपये 


रत्नों पर श्रौर श्रधिक जानकारी के लिये 
„ श्राधुनिक खोजों पर श्राधारित 


रल प्रदोप 
413 ^ (णा) 872 © 2145 
प्रत्येक दुष्ट से श्रेष्ठ तैयार हो रहा है । 
मूल्य बीस रुपये 


पता :- 
गोयल एण्ड कम्पनी, द्रीवा, दिल्ली -६ 


विषय-सूची 
रत्नों का सामान्य परिचय 


प्राचीनता तथा प्रभाव पृष्ठ €--२१ 
ऋग्वेद मे रतन शव्द; श्रग्नि संयोगसे रत्न: रचना; 
रत्नो मे दैवी शक्ति काहोना कोरा ग्रन्धविरवास नहीं; 

भौतिक गुण २२-३१ 
रत्नों की उत्पत्ति, स्रोत व स्थान; रत्नों के श्राकारः; 
कठोरता; श्रा० घ० (दड़क) ; चिराव; चटक श्नौर भंग । 

रत्न कहलाने के श्राधार ` ३१-४२ 
सौन्दयं का प्राधार चमक; पारदश्िता; वर्तन; दोहराया 
तिहरा वतन; ग्रपकिरणन; तारकितता, विडालक्चि प्रभाव । 

काटे : छरत्रिम रंग : भनुष्यकृत रत्न ४३-५१ 
रत्नो के सोए हए सौन्दर्यं ॑को जगाना; कंवोशौँग, 
ज्वलन्त, जाल व गुलाकी कटे; रंग को निखारना; 
ग्रसली ग्रौर नकली की पहचान । 


रत्नों का ज्योतिष में प्रयोग ५२-६८ 


रंगों का श्राध्यात्मिक रहस्य; रत्नों का स्वास्थ्य पर 
प्रभाव; लग्न के श्रनुकूल रत्न चुनिये; स्त्रियों के लिये 
चुनाव का विशेषनियमः; भ्रनिष्ट ग्रह को श्रौर श्रधिक 
वलवान्‌ मत बनने दीजिये; नौकरी मे उन्नति स्केतो 
कौन सा रत्न पहने; कन्या के विवाह में देरी हो तो उसको 
कौन सा रत्न पहनाये; रोगों मे कुण्डलियों के उदाहरण 

नवरत्नं का परिचय | 

१. सूयं रत्न- माणिक्य (लाल) ६९-७९ 
घधकते कोयले सरीखी ललक; षडकोण तथा दादश कोण तारा; 
ग्रधेरे मेचमकना; विपदा कापुरवं सूचक । 





1. 


२. चन्द्ररत्न-मोती ८०--€७ 
सतरंगी मुक्ताभा; सीपमे मोती कंसे वनता है; हृदय को 
बल दायकः; स्मरण शक्तिवघंक; लाज लावण्य भ्रादि 
स्त्रियोचितगुणो का वधेक । 

३. भोमरत्न- मृगा, प्रवाल-विद्रम ६८--१०६ 
समुद्री जीवका घर प्रथवा कंकाल; नेव्रोंमे लाभप्रद; 
सबसे सस्ता पर अ्रधिक गुणी; सारा भ्राकषेण इसका रंग । 

४. बुधरत्न पन्ता १०७-- ११८ 
हवा लगते ही विगडने वाला पन्ना; कृत्रिम प्रकाशमेभी 

, रंग नहीं बदलता; दुष्टिशक्ति का मित्र । 

५. गुरु रत्न-पुखराज ११९ १२६ 
पुखराज नाम से घोखा; धिसने से रंगमें निखार; जच्चा 
का मित्र; कुष्ठ रौर बवासीर का शत्रू. । 

६. शुक्ररत्न-ही रा, वचर १२६-- १४१ 
हीरे काजल मे तेरना; प्रसिद्ध एतिहासिक हीरे; विवाह 
मे मधुरता; पुत्र चाहने वाली स्त्रियों के लिये विशेष । 

७. शनि रत्न- नीलम १४१- १४५ 
नीलम की विशेषताएं; पहचान का रोचक तरीका; 
शीघ्र प्रभावी रत्न; गंज भ्रौर रुसी का इलाज । 

८. राहुरत्न-गोमेदक १४५-- १४६ 
हीरे जंसी चमक दमक; चमम॑रोगों मे विशेष लाभदायक); 
हृदय तथा बुद्धि को वल्दायक । 

&. केतु रत्न-लहसनिया १५०- १५२ 
विल्ली को आंख के समान चमक; वायुगोला तथा पित्त 
नाशकः; सरकारी रोष, दुघंटना तथा शत्रुभ्रों से बचाव । 


उप रत्नों का परिचय १५३-१६० 
पन्द्रह उपरल्नों का वणन 





रत्नं का सामान्य परिचि 


प्राचौनता तथा प्रभाव 
ऋग्वेद के पहले ही मंत्र में रत्न शब्द : श्रग्नि | 
व तापसेरत्नों कौ रचना: भारत में रत्नधारण । 
की प्रथा पुरानी: रोगो-से बचा रखने तथा उनको । 
: १: दूर करने कोरत्नों की शक्ति : रत्नों में दैवी । 
ह गें | 
शकितं : क्या यह कोरा श्रन्यविश्वास है ? नहीं : . | 
प्रयोग करने के वालों के श्रपने-श्रपने ्ननुभव । 





“रत्न शब्द की प्राचीनता- जहां तक "रत्न" शब्द कौ प्राचीनता 
कासम्बन्धहै, संसारके सव से ग्रधिक प्राचीन शब्दों मे इसको गिनती . 
है । ्राज सभो विद्रान्‌ इस वातसे सहमत हैँ कि स्वेद" संसार 
का सवसे पहला प्रन्थहै। वैदिक धर्मी तो वेदों को परम पित्ता 
परमात्मा कौ वाणी मानते ही है । उनके लिये तो इससे ्रधिक प्राचीन 
ग्रन्थ कोई दूसरा हो ही नहीं सकता । परन्तु परिचमी विद्वान्‌ भी 
"ऋग्वेद" से श्रधिक प्राचोन किसी ग्रन्थकी खोज ग्राज तक नहीं 
कर पाये हैँ । ऋर्वेद के श्रनेक मंत्रों मे "रत्न शब्द ्राया हे । इस 

~ महान्‌ ग्रन्थ के सवसे पहले ही मंत्रमे श्रग्नि' को (रत्नवातमम्‌ 
कहा है । (श्रग्निमीले पुरोहितं यज्ञ्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्न- 
धातमम्‌ । ऋ० १-१-१) । 





( ९& ॥ 


वेदो के श्राध्यात्मिक, श्राधििदेविक तथा श्राधिभौतिक श्रादि 
स्रनेक प्रकार से श्रथ किये जाते हैं । भ्राधिभौतिक श्रथेसे यहां यह 
बात तो स्वधा स्पष्टहै कि ग्रसति रत्नों या पदार्थो का सर्वोत्तम 
धारक श्रौर उत्पादक है । इस पद (धातमम्‌) मे प्राये धा' धातु 
के श्रनेक श्रर्यो मे एक ग्रथ उत्पन्न करना भीदहै। 

श्रग्नि को रत्न पदार्थो का उत्पादक कहने से क्या-द्या प्रभि- 
प्राय हो सकते है-इसका विःतार से विवेचन करना प्रसंग से 

रकौ वातदै। परन्तु इससे इतनी बात तो सवथा रपष्टही 
प्रतीत होती है कि "ग्रस्नि' की लमिति के सम्पकं से 'रत्न' वनते हैं । 
ग्राङ्चयं है कि प्राजके वेज्ञानिक भी इसी परिणाम पर पहंचेहेँ। 


रत्न केसे दनते है इस प्रन का उत्तर देते हुए श्रमरीकी ` विश्व : 


कोष नै “0€ा)810765* शव्द पर टिप्पणी देते हए स्पष्ट लिखा 
है कि भ्रधिकांड रत्न प्रत्यक्ष श्रयवा श्रप्रत्यक्ष ख्पसे ताप-प्रक्रिया 
के परिणाम ।' हां, भ्रसाधारणलरूपसे जव दशायें ्रनकल होती 
है-तभी विविध तत्वा के रासायनिक मेलसे विविव रत्न वन 
पाते है । रत्नो के बनने को प्रक्रियाको व्याख्या कस्ते प्राध्‌- 
निक वंज्ानिक वताते हैँ कि कावन ्रादि तत््वोंके परमाणु बहत 
अधिक ताप (गरमी) व श्रत्यधिक दवावके प्रभावमें च्रा कर 
श्रापस मं इतने भ्र।र इस प्रकार जड जाते है-संदिलष्ट हो जाते हें 
किवे एक निस्चित क्रम भ्रथवा व्यवस्थामेश्रा जातें । श्रव वे 
एक विशेष प्रकार के चमकदार पदाथं वन जाते है जिन्हे हम 
रवा स्फटिक, सणिभ श्रवा क्रिस्टल ((१,५।५।) कते हे । 
पृथ्वी के भीतर इस प्रकार वने कुछ रवों मे कई एसी प्रदभत 
विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हँ कि देखने वाले को वे प्यारे लगने 
सति हसतो रत्न पदाथ वही कहुलाये कि जिनमे मनुष्यका 
सन रमा; मनुष्य पहल पहल तौ इनके उपरी सौन्दयं से मुग्ध हृग्रा 
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ओर वादमे प्रयोग करके इनके गुणों पर मुग्ध हश्रा । (रसन्ते 
श्रस्मिन्‌ श्रतीव श्रतः रत्नम्‌ इति प्रोक्तं शब्दशास्तरविदञारदैः 


ध --श्रायु- 
वेद प्रकाश ५-२) । 


श्रस्ति संयोग से रत्न-रखना- चरन्न ग्रथवा ताप के संयोगसे 
हई तत्त्वो कौ एक विशेष व्यवस्था से "रतन" वनते है श्राधूनिक 
वे्नानिकों ने इस वात को श्राज तथ्य करके भी दिखा दिया दे । 
सवसे पहले सन्‌ १८७८ में दो फ़ंसीसी वेज्ञानिकों, "फ़ मी' तथा "पील" 
ते प्रयोगलाला मे माणिक्य-सा चमकीला पदार्थं बनाया । १९०४ 
तो किर फ़रंसौसौ रसायन शास्त्री वरनुई ने संरिलष्ट माणिक्य ग्रौर 
नीलम वनाकर बाजार में मेज दिये । इससे पहले भी नकली रत्न बनाये 
जाते थे- परन्तु तव यातो कचि के मणक वनाकर उन्हें रत्नों जैसा 
रूपदे दिया जाता था ग्रथवा श्रसली रत्न के ट्टे-फूटे, छोटे-छोटे 
टकड़ों को गरमी देकर ्रापसमें जोड दिया जाता था-्रौर इन्दे 
"पुनः बनाये गये" (1९८0घ5{71६0 ) रत्न कहा जाता था । किन- 
किन रत्नों के नक्रली प्रथवा वनावटी रत्न वनाये जाते है इसका 
वर्णन तो हम भ्रागे चलं कर उन रत्नोके प्रसंगमेंही करेगे- यां 
तो हुम यही दिखा रहैथे कि ण्वेदके प्रथम मंत्रमें "रत्न" की 
रचना में श्रम्नि' कौ जिस महत्वपणं भूमिका की भ्रोर इशारा 
किया गया है, वह्‌ सर्वथा वैज्ञानिक सचारईहै। भ्राम वोल चाले 
हम श्रत्येक जाति के सर्वत्तिमि पदार्थं ्रथवा व्यित को भी "रत्न" 
कहते हैँ । समुद्र मन्थन से जो चौदह रत्न देवताग्रों को मिले थे-- 
वे संसार के सर्वश्रष्ठ पदाथ हैँ। विक्रमने श्रपनी सभा सें श्रपने 
समय के सर्वश्रेष्ठ नौ विद्वान्‌ एकत्रित किये थे--वे नव रत्न' कहु 
लाते थे। भ्राज भी हम परुष रत्न" श्रादि शब्द का प्रयोग करते 
ही दै । पूरुष भी तो किन्हीं विशेष नियमों का लगातार पालनं रूप 
^तप' कर के ही ^रत्न' कौ पदवी प्राप्त कर पाताहे। 
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भारत में रत्नधारण को प्रथा-भारतमेंरत्नोंके धारण करने 
की प्रथा बहत पुरानी है । ऋग्वेद में रत्न" शब्दके भ्रानेकी वात 
हम कह भ्राये है । इसी वेद के छठे मंडल के १६ वें सूक्त के १० 
वे मंत्र मे तो रत्न-धारण करने का संकेत स्पष्टही है। वेदों में'वज 
(हीरा) तथा भुजाग्रो पर व हाथमे, व्धारण करने वाले वृत्रका 
वध करने वाले इन्द्र का उल्लेख हृश्राहीहै। वैदिक साहित्ये 
इन शब्दों का कोई दूसरा प्रथं भी, मले ही रहा हो, परन्तु श्रग्नि- 
पुराण, गरुड पुराण, देवी भागवत, महाभारत, विष्णुघर्मोत्तिर प्रादि 
प्राचीन ग्रन्थो मेतो हीरा, माणिक्य, नीलम, पन्ना श्रादि विविध 
महारत्नो तथा रत्नो के नाम, प्राप्ति स्थान, विशेष लक्षण, गुण- 
दो, उन कौ परख, शयुभता-्रञ्चुमता भ्रादिका काफी विर्तारसे 
वणंन है । ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रन्थ वराह्‌-मिहिर रचित बृहत्संहिता 
मे रत्नो के गुण-दोषो का प्रच्छा खासा विवरण दिया ह । भाव- 
प्रकाल, "रसरत्नसमुच्चय' श्रायुवेद-प्रकाश" श्रादि चिकित्सा 
ग्रन्थों मे विविध रत्नो की भस्मों ग्रौर पिष्ट्यों के वनाने के तरीके 
तथा रोगों मे उनके प्रयोग के तरीके वताये दह; साथदही यह भी 
लिखा है कि केवल धारण करने से भी कितने ही रत्न श्रपनी रोग- 
नाशक शवित का चमत्कार दिखाते है । प्रागे चलकर पस्करतके 
महाकवियो- ग्रङ्वघोप, कालिदास भ्रादिने रत्नों के रूपवेभव का 
उपयोग ्रपने पात्रों के लिये उपमान दूढने मे किया है । श्रगस्ति- 
मत, कौटिल्य का म्रथशास्त्र, शुक्रनीति प्रादि नीति-ग्रन्थोमे भी 
रत्नों की विस्तृत चर्चा है । प्राकृत भाषाग्नों मे भी नवरत्न परीक्षा", 
“रत्न सं प्रहु" "रत्नसमूच्चय' श्रादि रत्नपरीक्षा विषयक श्रनेक ग्रन्थ 
उपलब् हैँ । रत्नो के विषय मे भ्रनेक हस्तलिखित ग्रन्थ भी इधर- 
उधर विखरे मुनायी पड रहै हैँ । 
ग्राभूषणों मे नग (रत्न) जडने की कला का श्राविष्कार 
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भारतीयों ने ईसा से लगभग २८०० वषं पहले ही कर लिया धा। 
रत्नों को धिस कर उस पर पहल देने काकामभी भारतीयों ने 
लगभग तभी शुरु कर दिया था, योक इस प्रकार का पहल दिया 
हृश्रा एक मनका सिधुघाटी की सभ्यता के चान्ुदाडो नामक स्थान 
से प्राप्त हुभ्ा ह । प्रसिद्ध विदेशी यात्री वनियर (१६ वीं सदी) के 
समय, जैसा कि उसने लिखा है, भारत मे हीरों के प्राकृतिक घाटों 
पर ही पहलों की वंदिश की जाती थी श्रौर इस प्रकार उनके दोषों 
को छिपाया जाता था। 

रत्नों में देवी शक्ति- हमारे प्राचीन शास्त्रों तथा परम्परा से 
चली श्रा रही लोक श्रतियौंके श्राघार पर यहु निङिचित रूपसे 
कहा जा सकता है कि भारतीय रत्नो की देवी शिति मे पूण विश्वास 
करते थे । ग्रौर उनका यह विवास कोरा भ्रंधविर्वास ही रहा हो, 


यह भी नहीं कहा जा सकता 1 हमारे प्राचीन श्रनुभवी विद्धान्‌ 


चिकित्सा शास्त्र पर श्रनेक दुलभ ग्रन्थ लिलकर छोड़ गये है । 
शङ्खधर संहिता उनम एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है; इस के दूसरे प्रध्याय 
का तेरहवाँ शलोक इस प्रकार है :-- 

द्रव्ये रसो गुणो वीये विपाकः शदितिरेव च) 

सम्बन्धेन क्रमादेताः पञ्चावस्थाः प्रकीतिताः ।\ 

भ्र्थात्‌ प्रत्येक वस्तु की श्रपनी पांच ग्रवस्थायं अ्रथवा गुण होते 

है-छः प्रकार के-मधुर (मीठा), श्रम्ल (खटा) भ्रादि रस; गुर 
(भारीपन), चिकनाई (स्निग्ध) ग्रादि पचि गुणः; उष्ण तवा 
शीत ये दो वीर्थ; मधुर, भ्रम्ल तथा कटु-ये तीन विपाक 
(परिणाम) श्रौर प्रभाव म्रथवा शकि । इनमे चार श्रवस्थायं तो 
किसी भी वस्तु को खाने पर्‌ श्रपना-प्रपना खूप दिखाती दहै परन्तु 
उसकी शावित ग्रथवा प्रभाव का श्रसर धारण करनेसे ही दिखाई 
देतादहै। जसे भ्रावला रस, गुण, वीयं तथा विपाक मे बडहल के 
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समान्‌ है परन्तु अपने प्रभावसे त्रिदोष का नाशक है। प्रागे 
लिखते है-- 
कंवचित्त केवलं द्रव्यं कमं कुर्यात्‌ प्रभावतः ¦ 
ज्वर हन्ति किरो बद्धा सहदेवी जटा यथा}! २-२२ 
परतयेक वस्तु मे स्थित रस, गुण, वीर्य, विपाक श्रौर शपित 
(प्रभाव) श्रमना-्रपना काम करते हं । परन्तु कही-कही द्रव्य में 
रहने वाला प्रभाव ही अपना कौतुक दिखाता है । सहदेवी की जटा 
कोक्िरमेवांधलेनेपर बुलार जाता रहता है । वस, रत्नोमे भी 
श्रपनीःश्रपनी शित श्रथवा प्रभाव का होना सवेथा सम्भावित है । 
धरण्णु जैसे दिभिन्न-मिन्न वस्तु को जानवरों श्रौर श्रादमिों 
को खिला-खिलाकर उनको म्नोषधि रूप मे स्वीकार किथा गया है; 
वेसे ही रत्नो की शकषित का निश्चथ भी प्रनेक प्रयोगोंसे ही सम्भव 
है । भिन्न-भिन्न रत्नों कौ क्या-क्या शक्तिथां है; कौन सा रत्न, किस 
माव्रामे रौर कव धारण करना चाहिये-इस के विषय मे किये 
गये किन्हीं सुनिश्चित प्रयोगो श्रौर परीक्षणो काव्यौरा हमे प्राप्त 
नहीं होता । फिर भी कुछ उत्लेख तो मिलते ही है-जेसे ज्योतिषी 
माणिक्य को भूयं का, मोती को चन्धमा का, पष्पराज ्रथवा 
धल राज को वृहस्पति का, गोमेद ((1088011116 ) को राहुका, पन्ने 
को वुधका, हीरे को शुक्रका, विडालाक्ष को केतु का ग्रौर नीलम 
को रानि का प्रतिनिधि रत्न मानते है । भ्रभिप्राय यह्‌ है कि जिन 
व्यक्तियों की जन्म क्‌डली सें ये-ये ग्रह॒ पाप प्रभावमें हां ग्रभवा 
निधल हो, उनको उनकी प्रतिनिधि रत्न धारण करने चाहिये । इसी 
कार के भिन्त-भिन्न रत्नों के मिन्न-भिन्न जो प्रभाव बताये गये 
ह अथवा सुनाये गये है--उन का मूल श्राधार सव पदार्थो मे काम 
करने वाला यह सामान्य सिद्धान्त ही है कि प्रत्येक पदार्थं में रस, 
गुण, वीयं, विपाक ग्रौर शक्ति ये पांच वाते प्रकृति से स्थित होती 
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है-परौरये मिनाकर तथा ब्रलग-प्रलग शअरपना-प्रपना काम करती 


है ग्रौर कहीं-कहीं तो द्रव्य केवल श्रपने प्रभाव (शर्वित) से ही 
परदभुत कायं करता दिखायी पड़्तः है । इस पुस्तक मे प्रत्येक रत्न 
के वर्णन मे इन दाक्रितथों का उत्लेव उचित स्थान पर किया 
गथा है। 

पद्चभूषण पं० सूर्यनारायण व्यास कौ सम्मति--रत्नो के धारण 
करने के प्रभावों के सम्बन्ध मे लिखते हुए प्रसिद्ध ज्योतिषी, 
पद्यभूषण, श्री सू्येनारायग व्यास ने “रत्नों कौ वैज्ञानिक उपयोगिता 
ग्रौर परिचयः शीर्षकं लेल के ्रन्त में साररूप में निम्नलिखित गब्द 
लिचे है--“विभिन्न रत्नों के विभिन्न प्रयोग प्नौर उनके परिणामों 
की गाथा श्रत्यःत मनोरंजक दै । हमारा प्रपना तो यड विवास दै कि 
जिस ग्रह के प्रभावसे जो रत्न श्रथवा धातु प्रभावित है, उसका 
प्रयोग उस ग्रह के विकृत समयमे, विचार-परीक्षण पूवंक किया 
जये तो श्रास्चर्यजनक परिणामकारी सिद्धहोतादहै। ्रवश्य ही 
उसका प्रयोग ग्रौर परीक्षण, शरीरकी प्रकृति कै ग्रहजन्य प्रभाव 
के न्यूनःधिक स्वरूप में निर्मा के निणंय के पश्चात्‌ ही रत्वधातु के 
तत्त्व-सन्तुलन-दृष्टि से किया जाना ही उपयोगी हों सकता है। 
इसमें सृक्ष्मावलोकन क्षमता कौ । है ।'' (“रत्नपरीक्नषा' जयपुर 
से साभार) 

कोरा श्रन्धविहवास, बहम श्रथवा बहकावा ?- नहीं । भ्राज 
कल के वैज्ञानिक इस वात को कोरा भ्रन्धविश्वास ही मानते है कि 
रत्नों मे कोई दैवी शक्ति होती है- वे कहते है कि जसे होशिधार 
जादूगर तरह्‌-तरह्‌ के वेल दिलाकर लोगों को वहकाति है ए्सेही 
रत्नों मे किसी प्रकार की दैवी शवित होने का विश्वास निरा वहम 
है ग्रौर मनुष्य चतुर लोगों के वहकाने में ्राकर एसा समभे 
लगता है । परन्तु इतिहास कौ इसं सच्चाई से कोई इन्कार नहीं 
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करता किभ्रति प्राचीन कालसे संसार के सभी देशों मे, सभी 
जातियो, सम्प्रदायो श्रौर भिन्न-भिन्न धर्मो कै मानने वाले स्तरी- 
पुरुष रत्नो का ्रादर श्रौर सम्मान केवल शरीर ग्रादि को सजाने 
के लियेही नहीं करते थे- विकि रत्न, गण्डे ग्रौर तावीजो-रक्षा- 
कवच के रूपमे भी धारण किये जाते थे । 
परुरोप कौ मान्यताए- यूरोप श्रादि पर्चिमी देशों की बात 
लीजिये वहां गुरू-शुरू मे श्रम्बर, मोती, मू गा, माणिक्य, विल्लौर 
मरौर सुलेमानी पत्थर कीमती पत्थर माने जातेयथे। जिन लनिजों 
के पहलू समतल श्रौर चमकते दिखायी दिये पहले पहल उन सभी 
को "रत्न" माना गया । वाद में उनका विचार हृश्रा कि किसी 
पदाथं को सच्चा रत्न ॒वनाने के लिये सूयं की गरमी की बहुत 
आवश्यकता है; कारण इसका सम्भवत; य ह रहा होगा कि उस समय 
सल-पाषण पूर्वीय देशो-भारत, लंका, वर्मा श्रादिसे ही उपलब्ध 
होते होगे । श्रौर इसीलिये बेचने के लिये वे आवाज लगाते थे-- 
प्राच्य' विडालाक्ष; ध्राच्य" परख राजः '्राच्य' पन्ना । यह्‌ वात ठीक 
एेसीही है किजैसेकि सव्जी-फल बेचने वाले भ्रावाज लगाते ह 
चमनके म्रगरर'करमीरी सेव" कन्धारी भ्रनार'-भलेही ये सभी श्रपने 
देक मे पदा हृए हैँ । इसी कारण रत्नों केजोनाम भ्राज प्रसिद्ध है, पहले 
उर्हीं रत्नो के दूसरे नाम प्रसिद्ध रहना कोई श्राइचयं की वात नहीं 
है । बाइवल मेँ जो नाम श्राति है, ्राज उन्हीं नामों से प्रसिद्ध रत्नो के 
दूसरे नाम प्रचलित होना सर्वथा सम्भव है। जसे भारतम € 
ग्रहो के प्रतिनिधि 6 भिःन-भिः्न रतन मान जातत है वेसे ही यहूदियों 
के बारह कवीलों के १२ भिः्न-भिन्न रत्न माने जाते थे । बाइबल में 
ठेसे-ेसे वाक्य मिलते दै" सानु चरित्र वाली स्व्रीको कौन खोज 
सकता है ? क्योकि उसका रूष्य तो लालमणियों से भी श्रधिक 
“ होगा ! " मै तेरी नींव नीलमों से भरू गा, तेरी खिडकिथां गोमेद- 


क 
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कों की म्रौर दरवाजे मणिक्यों के वनाऊगा भ्रौर तरे किनारे प्यारे- 
प्यारे रत्नों से सजाऊ गा ।'' मिश्रके रत्नों से मुहर ्रथवा श्र गूखियां 
भी प्राचीन समयमे बनायी जाती थीं क्योकि वहां से भूमिमेंदवे 
हए मिश्री भग प्रथवा गवरेले के श्राकार की कटी हई मणियां त्राज 
निकालीजारहीहैँ। 

प्रौर वादके जमानेमेश्ररव तथा यूरोपके लोग रत्नों को क्या 
समते थे- इस विषय में स्लिनी के लेख हमे बहुत कुछ वताते हैँ । 
म्रम्बर कौ रच्नाके विषयमे प्लिनीके विचार व ड़ ही श्रद्भुत 
है-वहं सिखताहै कि फीटन की वहनं मजन्‌ के पेड बन गयी धी-- 
उन्हीं के रसू भ्रस्वर ठने। भ्राज भी लोग यह्‌ मानते हँ कि श्रम्बर 
से गल्या श्रादि वायु-रोग शांत होते है । जर्मनी मे लोग शिशो के 
गले में ्रम्बर मणिमाला वाधते थे--उनका विश्वास था कि इससे 
दांत निकलते समय उन्हें कष्ट नहीं होता । तुकं लोग हुक्के की नली 
के अ्रगले भागमें ्रम्बर इस प्रयोजनसे लगातेये किडस प्रकार 
रोगजनक कीटाणु तंग नहीं करते । यूनानी सममतेये कि नीलम 
के प्यालेसे पी गयी मदिरा नशा नहीं करती । यहृदियों की मान्यता 
थी कि नीलम पहनने वाले को सुखद सपने श्राते हैँ । रोमन स्वियों 
कौ मान्यता थी कि नीलम पहनने से उनके प्रति उनके पतियों का 
प्रेम स्थायी रहता है । एक जर्मन लेखक ने लिखा है कि लालमणि 
पहनने से चोरोंका भय नहीं रहता । सर प्लेट (१५९४ ई०) ने 
लिखाहैकिभुगे पहनने वाला जब रोगी होने को होता हे तो 
मूगोंकारंग फीका पड़ जाता है; श्रौर उसके श्रच्छाहो जानें प्र 
उनका रंग फिर वैसा ही हो जाता दै । जेसाकि हमारे प्राचीन ग्रन्थों 
मे लिखा है श्रौर साहित्यिकों ने कल्पना को है स्वाती नक्षत के 
उदय होने पर वर्षाकी जोदरदसीपी केमुह्‌ मे पडती रहै, च 
उसके पेट में जाकर मोती बन जाती है, प्लिनी श्रौर डायोस्कोँडिस 
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भी यही समभते थे । श्रौर आधुनिक समय की वाते लोजिथे-- 
कहते ह कि रानी एलिजावेथ ने जव रायल एक्सचेज मे सर थामस 
ग्रगमसे भेट की तो वहां उसको स्वास्थ्य कामना के लिये सर 
थामस ने जिस प्याले मे शराब पी थी उसमें १५००० पौड मूल्य का 
मोती पीस कर डाला गथाथा। प्राचीन समथ मे मणिक्यको 
विषनाशक, शोक दूर करने वाला, मन को बुरे विचारों से दूर 
हटाकर सुविचारों मे लगाने को शवित से युवत, माना जाता था । 

भिन्न-भिन्न प्रकार के रत्नों श्नौर महारत्नों ्रौर उपारत्नों के 
विषय मे ठेसी ही मान्यताएं न जाने कव से प्रचलित हैं श्रौर भ्राज 
विज्ञान के युग मे भी उन पर विश्वास रखने वाले लोगों की कमी 
नहीं हं । 

प्रतीत एसा होता दै कि पदार्थोको शक्रिति श्रथवा प्रभाव के 
सम्बन्ध में जिन लोगों ने प्रयोग किये उन्होने जैसा देखा श्रथवा 
मरन भव किथा वेसा लोगों को बताया; सम्भव है कि इनमे परस्पर 
विरोध भ्रथवा भ्रन्तर भी रहैहो। उदाहरण के लिये भारत के 
इतिहास मे एेसो कहानियां प्रचलित हैँ कि लोगों ने विशेषतया राज- 
कोय महिलाश्रों ने, श्रपने मान-सम्मान पर आयी विपत्ति के समय 
भ्रगुटीमें को हीरे की कनी चाटकर श्रपने प्राण छोड़ दिथे। 
परन्तु इसौ सम्बन्य मे सन्‌ १९४६ में लिखी रत्नावली नाम की 
पुस्तिका के पृष्ठ ७६ पर श्रपने समय के प्रसिद्ध लेखक सूफी लक्ष्मण 
प्रसाद लिखते ह--“......मे जो यह लिखा है कि ्रल्मास (हीरा) 
चाद्ने से श्रादमी मर जात्ता है विल्कुल गलत है ; मैं स्वयं हजारो 
वारहीराचाट चुकाहूंम्रौर जीवित हं ।' श्रागे वे लिखते ह हीरा 
पहनने से धन-दौलत मिलती है"--प्रादि । 

रत्न चिकित्सामें नया प्रयोग--रत्नों कौ दैवी श्रौर रोगों की 
चिकित्सा सम्बन्धी शक्तियों के विषय मे इधर कुछ नये प्रयोग भी 
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प्रकाशित हए हैँ । डा० विनयो भटाचाये, एम. ए., पी-एच, डी, 
ने रत्न-चिकित्सा के नामसे एक विचारयोग्य पुस्तके लिखी हे । 
उनकी मान्यता है कि "रत्न चिकित्सा" की सहायता से विर्वशवित 
का एके वड़ा भाग मनुष्य के दुःख-कण्ट की शान्तिके लिये काममें 
लाया जा सकेगा । 

म्रापके सिद्धान्त की रूपरेखा संक्षेप में इस प्रकार है-सात 
विश्व ज्योतियों से ब्रह्माण्ड की रचना हई दै- सात मुरु रत्न इस 
ज्योतिके्रक्षय भण्डार है । प्रत्येक रत्न को त्रिकोण कांच (टश) 
से परीक्षा करके उसके श्रसली विश्व रंग का ज्ञान हो जाताहै। 
श्वेत पुखराज (1007-5101९)ग्रथवा सुनेला पुखराज (10722) 
दलन मे श्वेत तथा सुनैले है, परन्तु त्रिकोण कांच से देखने प्र उनमें 
म्रासमानी (एप) रंग भकलकता है ; प्रतः वे ्रासमानी विश्वरंग 
के मंडार है । इसी प्रकार चुन्नी लाल का, मोती नारंगी का,मुगा 
पाला का, पन्नाह्री का, हीरा नीली का श्रौर नीलम बेगनी विद्व 
ज्योति के भंडारहँ। भ्रव उन्होने इसका सम्बन्ध रोलेड हन्ट की 
वणचिकित्सा' से जोड दिपा दै। उदाहरण के लिये = 
के अनुसार गले के सव रोगो गलक्षत, स्वरभग, गलगंड श्रादिमें, 
म्रान्तो की सूजन से उत्पन्न ज्वर, गाटयुक्त प्लेग, चेचक, खसरा, 
हिस्टीरिया, भ्रपर्मार, दिल की धड़कन श्रादि रोगौ से ग्रासमानी 
रंग की श्रावर्यकता पड़ती है; श्रतएव इनमें पुखराज से निर्मित 
गोलियों का प्रथोग लाभदायक रहेगा भ्रादि । 

रत्न-श्रौषधियों को तैयार करने की उनकी विधिविेष जटिल 
नहीं है । जिस रत्न कौ गोलियां तथ्यार करनी हों, उसका एक या 
म्राधी रत्ती भार्‌ कानग लेकर, शुद्ध ्रल्कोहल मे धोकर, एक श्रौस कौ 
शीशी भंडाल दे। श्रौर शीशी मे एक ड़ाम शुद्ध श्रल्कोहल डाल दे । 
ग्रब इस शीशी कोकागसे कस कृर बन्द करके एकम्रधेरे कमरे 
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में रख दे । सात दिन श्रौर सात रातां तकशीशीको रखा रहने 
दे । बाद मे वहां से निकालकर शीशी को कुछ देर तक हिलाये श्रौर 
उसमे एक भ्रौस २० न ० की दुग्ध शकरा की गोलियां डाल दंग्रौर 
शीशी मे गोलियों को ऊपर-नीचे हिलाये । गोलियां रत्नज्योतिमय 
श्रतकोहल को चूस जार्येगी । श्रव गोलियों को निकाल कर सफेद 
कागज पर सुखाले श्रौर दूसरी सूखी साफ शीशी मे भरकर रख 
दे । इस पर चन्ती या मणिक्य या श्रमुक रत्न कौ गोलियां ' लिख 
दीजिये । रत्न को धोकर सम्भाल कर रख लीजिये यह फिर काम 
ग्रायेगा । 

इसी प्रकार सातो रत्नों की गोलियां तय्यार कर लीजिये ग्रौर 
भ्रौर प्रागे निर्दिष्ट रोगोंमे इन का प्रयोग कीजिये । 

भ्रायुबद श्रौर रत्न- प्राचीन भ्रायुर्वेद शास्वोंने प्रपने देर तक 
किये गये ्रनुभवों के श्राधार पर विविध रोगों में रत्नों के प्रयोग 
की सलाह दीहै। श्रायुवेद में इनका प्रयोग (१) इनकी मस्म 
बनाकर श्रौर (२) पिष्टी वनाकर किया जाता है। प्रत्येक 
रत्न भस्म श्रथवा पिष्टीके रूपमे प्रयुक्त करिया जाना चादिये। 
परन्तु सावधान ! भरम बनाने की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रियादै। 
करिसी ब्रत्यन्त विद्वान्‌, भस्म बनाने की कला में प्रवीण, वेद्य हारा 
बनायी. गयी रत्न-भस्म का ही प्रयोग, चिकित्सापदु वैद्य कौ 
सलाह से करना चाहिये, श्रन्यथा लाभ के स्थान पर हानि की 
सम्भावना है । 

यनानी हकीमों का मत-यूनानी हकीम अनग्नि द्वारा रत्नों 
की भर्म बनाना श्रच्छा नहीं मानते। उनका कहना है कि इस प्रकार 
तो रत्न एक प्रकार का चूना ही बन जाता है, श्रतएव उसमे रत्न के 


सारे गृण नहीं म्राते । वे रत्नों की पिष्टी (ब्रत्यन्त सूक्ष्म चूरा) बना 


कर काम मे लाते है, चरक रौर सुश्रुत मे भ प्रवाल, मुक्ता श्रौर 
शंख श्रादि की पिष्टि (चूणं) के प्रयोग का विधान किया दहै । भर्मों 
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कौ म्रपक्षा पिष्टां ही प्रधिक लाभदायक प्रतीत होती है । कौन 
सा रत्न या उसकी भस्मया पिष्टी किस रोगमें प्रयुक्त को जाती 
है--दसके जिये प्रत्येक रतन के साथ व्योरा दिया गां है । 
प्राचीन दिव्य गुण-विज्ञान में विश्वास रखने वाले वद्रान्‌ रत्नों 
कौ दिव्य एवं ग्रोषधिरूपा शक्ति कौ व्याख्या इस ढंग से भी करते 
है प्राणियों रौर श्रप्राणियो- सभी मे--उसीलिये रत्नों मेभी 
चुम्बकोय शिति को धारये विद्यमान है इनसे निकलीं चुम्बकोय 
शविति-तरंगे चारों प्रोर फैलकर परस्पर एक दूसरे को प्रभावित 
करती हँ । इस प्राकर रत्नों का शुभ-ग्रञुम प्रभाव मनुष्यके रीर 
तथा मन दोनों पर पडताहै। इसीलिये रत्नों कौ सहायता से 
भविष्य वाणिथां को जा सकती है--जापान का प्रत्येक गृहस्य ग्रपने 
पवित्र गृह में विल्लौर (?01€ २००८5181) का बना एक गोला 
रखता हं । कहते हैँ कि इस पर ध्यान लगाने वाते व्यवित की 
ग्रसिलाषाग्रों को सुनकर वह पत्थर उत्तर देता है श्रौर ध्यान लगाने 
वालेको श्रात्मा उस उत्तरको सममः लेतीहै। यूनानियों का 
विष्वास था कि रत्नोपल श्रथवा दूधिया पत्थर का स्वामी 
यदि निस्वाथं भाव सेउसकाप्रयोग करे तो उसको भविण्य दर्शन 
को शवित प्राप्त हो जातो है--स्वार्थं = से प्रयोग करने पर 
रह्नोपल स्वामी का ग्रनिष्ट करता हे । म्रनेक रत्न रोग नष्ट करने की 
शक्तिरलते हैँ; कई रत्न व्यक्ति को वृद्धिमानों तथा महात्माग्रो का 
ृपापात्र बना देते हैँ । कईरत्नो के धारण से बुद्धिबढती हे, शक्ति 
सामथ्यं प्राती है ग्रौर साहस वदता है । कई विपदां तथा भयंकर 
दुधेटनाश्रों से रक्षा करते हँ । 
परन्तु ज्योतिष के प्रनुसार किल रत्न को किस समथ तथा 
किस प्रकार धारण करना चाहिये, इस सम्बन्ध में एक विशेष लेख 
इसी पुस्तक के दुसरे खण्ड में प्रसिद्ध ज्योतिर्विद्‌ श्री जगन्नाथ 





( ई ॥ 
भसीन महोदय का लिखा दिया गया है । इसको व्यान से पदटिये । 
उससे स्पष्ट है कि योग्य ज्योतिषो की सम्मतिके श्रनुसार उचित 
रत्न का धारण करना ही ठोक है । 


भौतिक गुण 


रत्नों की उत्पक्िके विष्य मे पुराण तथा 

श्राधुनिक विज्ञान के सत : पृथ्वी पर मिलने का 

च स्थान : विभिन्न राष्ट में कर्करा ? रत्नों के 

श्राकार : रत्नों के भौतिक-गुण कठोरता, 
श्रापेक्षिकघनत्व, चिराव श्रौर भंग । 





रत्तवनिजों कौ उत्पति- पुराणों में रत्न-खनिजों कौ उत्पत्ति 
के विखयमें श्रनेक प्रकार को कथाएं कही गयी हं । एक दन्त- 
कृथा के भ्रनुसार बल-नाम के एक प्रत्यन्त बलवान्‌ दानव के शरीर के 
विविध श्रगो से रत्न बने; हहा से हीरे, दातो से मोती, रवत से 
माणिक्य, पित्त से मरकतमणि, ग्रंखों से ईन्द्रनील, रस से वड्य, 
मज्जा से ककलन, न तं से लहसनिया, मेद से स्फटिक, मांससे मूगा, 
चम से पुखराज, युक्र से भीष्म नामक रत्न वने । परर्तु प्रतीत होता 
है कि रत्नों कौ उत्पत्ति का यह्‌ वणेन भिन्न-सिन्न प्रकारसे इन 
विविध रत्नों को विशेषताश्रों का लक्षक प्रतीक वर्णन सात्र 
है । हीरा देवताश्रोसे भी श्रधिक महाली देत्य कौ हृड्ियों की 
कठोरता का प्रतीक है: सचमुच ही हीरेसे प्रधिक कठोर पदार्थ 
प्रभी तक नहों भिलादहै। मोतो को प्राच्य चमक सुन्दर दांतोंकी 
विशेबता है, पन्ना का हरापन पित्त के पीतिमायुवत हरेपन से 
मिलता दै । इन्द्रनील की चमक रख की चमक के सदृश है. 


व 


-------- दु ----- 
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इत्यादि । जहाँ यह कथा दी गयी है, वहीं यह्‌ भी कह्‌ दिया है कि 
केचिर्‌ मुवः स्वभावाद्‌ वं चित्यं प्राहु रुपलानाम्‌ ।*' प्रथत कुछ लोग 
कहते हैं किप्रथ्वीके गभ मे पत्थर पड़ पड़ प्रथ्वी के स्वभावसे करट 
म्रद्‌मुत्‌ विशेषताएं धारण कर के ^रतन' कहुलाने लगते है । निश्चय 
ही रत्नों की उत्पत्ति एवं रचना का यही सिद्धान्त प्राज कल विज्ञान- 
सम्मतहं। प्रथ्वी के गभ में पड़-पड़ उपल (पत्थर) भीषण ताप 
के प्रभावसे, प्रग्निके प्रभावसे विचित्र-विचित्र गुण वाले वन जाते 
हं प्रौर रत्न कहलाते हैँ । हमारे शास्त्रों ते पृथ्वी को रत्न गर्भा 
हिमालय को 'रत्नगिरि'श्रौर समुद्र को 'रत्नाकर' बताया 
हिमालयम्‌ से मिलने वाले रत्न तो पृथ्वी के गमस ही मिलते 
परन्तु मोती ग्रौर मूगाआदि जैविक रत्नोकी खान महासमृद्र ही 
है । इसलिये महासमुद्र को "रत्नाकर" कहा दै । स 
वेज्निकोंने हीरा, माणिक्य, नीलम श्रादि महारत्नों का 
विश्लेयण कर के यह्‌ पता लगाया कि इसमें कौन-कोन से तत्तव किस 
किस प्रनुपात में विमान ह ग्रौर फिर उन्हं उसी ग्रनुपात मे लेकर 
भिन्न-भिन्न प्रकार से ऊंचा ताप देकर जोडने का यत्न किया ग्रौर्‌ 
इस प्रकर प्राकृतिक रत्नो जसे ही गणो वाते संदल रत्नो की 
रचनाकरलीदहै। यह तथ्यभी इस वात का पक्का प्रमाण हैकि 
रत्नो के निर्माण में ताप, ऊर्जा श्रथवा श्रनि का £ भाग है-- 
शायद इसौलिये ऋग्‌वेद के पटले ही मंत्रमें श्रग्नि' को 'रत्नधातम्‌” 
कहा । जेसा कि हम पहले भी लिख चुके है, सच्चाई यह है कि 
कोई भी पदार्थ, यहां तक कि मानव कामन ग्रौर श्रात्मा भी, 
तापया तपकौ भरी मे तप कर ही रत्न" बनता है । 
रत्न कहां मिलते है रत्न या तो श्रपने उत्पत्तिरथान में मिलते 
ह; प्रात्‌ उसी स्थान पर जहां कि पहले-पहल ग्रनेक प्रकार की 
रासायनिक्‌ क्रियाभ्रं से उनकौ रचना हई हो । श्रपनी जनकरिला 
नाप्त होने वाले रत्न है--वेरिल तथ टूमंलीनसमूह के रत्न । 


०,९५.० 
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रायः एसा होता है कि मौसम कौ क्रियाके द्वारा रत्न श्रपनी 
जनक शिलासे भ्रलगहो जाते हैँ श्रौर पानी उन्हे बहाकरदूरले 
जाता है । नदी-नालो मे निरन्तर लटकते रहने के कारण ये रत्न- 
पत्थर चिस कर गोल हो जाते ह । पानी का वेग घटने पर भारी 
पत्थर श्रागे नहीं बढ़ते परन्तु हलके भ्रागे वठ्‌ जाते रहै । दूसरे 
पत्यसे से श्रलग होकर रत्नों वाले पत्यर धीरे-धीरे रेत तथा ककड 
चरं धिर जाते है- मानों पानी से धुलकर एक जगह्‌ बेड जाते दै । हीरे, 
लाल, नीलम श्रादि रत्न श्रधिकतर दसी खूप मे पाये जाते । इस 
पिछली दशा मे भिलने वाले रत्न को निकाल लेना काफो सुगम 
ह्येता है । इन को निकालने मे, उनके टृथ्ने का डर विलकुल नदीं 
रहता । इस दशा मे भिलने वाले रल ऊचे दर्जक्ते इसकारण भी 
होते है कि बहाव के समय उन पर लगे निरर्थक खनिज टूट कर 
श्रलग हो जाते है । 
सूगोल के विभिन्न देश जहां रत्न मिलते है--रत्न, च्‌ किपुरानी 
तथा कठोर चद्ानो मे मिलते दै, इस कारण रत्न प्रायः पवंतीय 
गरदेशों से पाये जाते है । प्राचीन काल से भूगोल के पूर्वीय प्रदेशो में 
ही हीरे श्रादि रत्न पदाथं निकाले जातेथे रौर वहींसे परिचमी 
देश ग्रौर राष्ट इन्हे प्राप्त किथा करते थे, इसका स्पष्ट प्रमाण यह्‌ 
है कि पदिचमी राष्ट म्रच्छी किष्म के रत्नों को सदा प्राच्यः 
(0701) कहा करते थे । 
न्राजकल हीरो की प्राग्ति का मुख्य केन्द्र श्रफ़्ीका है । मूल्यों 
की दृष्टि से ९० या ९५ प्रतिशत रत्नो का भाग ग्रफीका महाटीप 
से प्रात होता है । ग्रफीका महाद्रीप के निम्नलिखित स्थान रत्नों के 
श्रच्छे उत्पादक देश बेल्जियम कगो, धाना, दक्षिण श्रफ़रीकाः 
संब, सियेरा लियोन । श्रकफीका महाद्वीप के प्रतिरिक्त ब्राजील 
(दक्षिणी अ्रमरीका), स्याम, वर्माःश्री लंका, मारत, सुतर तराषट 


= 
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श्रमरीका, ्ास्टेलिया, सूस श्रादि त 

इस पुस्तक में प्रत्येक रत्न के साय संसार | उसकी उपलब्धि 
के स्थानों का उल्लेव कर दिया गयादहे। 

रत्ये के ्रषकार--ग्रधिकतर रत्न रवे (नशा) के रूप 
मे मिलते है वह्‌ प्राङृतिक ठोस पदार्थं रवाक्हुलातादहै कि 
जिसका एक नियत प्राकार हो, जिसकी सव सतह समतल प्रौर 
चिकनी हों, ग्रौर जिसकी बनावट भी एक निधतसरूपकीहो। रवे 
कावाहरी श्राकार, भीतरी भ्राकारका ही एक दीखने वाला रूप 
होता दै-प्राङ्रतिक तथा टृत्रिम खनिजमे एक वडा. भारी 
ग्रन्तर यह होता दहै कि कृत्रिम खनिज की भीतरी वनावट किसी नियत 
प्रकार की नहीं होती, यह्‌ प्रपनेछोटे रूप से बड़ रूपमे नहीं ग्राता 
इसके भीतरी श्र श म्रव्यवस्थित रहते है, मानो कि एक का दूसरेसे 
कोई वास्ताहीनहो | प्राकृतिक रवा, उसी किस्मके श्रौर उसी 
ग्राकृति के छोटे-छोटे रवो कौ उसी ्राकृति मे एक समष्टि होता 
हे । रवे की यह प्राकृतिक श्राकृति बहत महत्वपुणं है, कारण कि 
रवे की वहत सी भौतिक विनेषताएं इस के प्रनुसार होती दहैँ। रवे 
केरूपमें पाये जाने वाले पत्वर, भलेहीवे संसारके किसीभी 
कोने मेक्योन पाये जाये, सदा उसी श्राकरृति में पाये जातेहैं। 
पन्ता भले ही बह दक्षिणी श्रमरीकामे मिलाहो ग्रथवा मिश्रे, 
पट्कोणीय्‌ क्रिष्टलके रूप्‌ मे मिलताहै। 

श्राति कौ दृष्टि से क्रिस्टल छः प्रकार माने जाते ह 

(१) घनीय प्र्थात्‌ जिनकी लम्बाई, चौडाई तथा ऊचारई तीनो 
ही श्रायास एक समान हों । इस श्राति मे मिलने वाले रत्न, होरा 
कटकिज (स्पाइनल) तथा तामडा (गानंट) समूह्‌ के रत्न हैँ। 
इस श्राकृति का नाम (त्रिसमलंबाक्च' भी दहै । 

(२) चतुष्कोणीय ` ग्रथवा द्विसमलंवाक्ष क्रिस्टल । ये क्रिस्टल 
प्रामतौर पर्‌ प्रिज्मया त्रिभुज श्राकार कै होते हैँ । इसमे गोमेद 





(२६ ) 


का स्थान मुख्य है । 

(३) षट्कोणीय प्रथवा षड़्मुजीय क्रिस्टल । इस समूह्‌ में 
बेरु ज, कुरुन्दम, स्फटिक तथा टूमलीन (शोभामणि) समूह के 
क्रिस्टल हँ । हरित नीलमणि (एत्वामे रीन) वेरु ज समूह का रत्न 
है श्रौर लाल तथा नीलमभीवेरुज समूह्‌ के रत्न है इन सव 
की श्राकरेति षट्कोणीय ही है । 

(४) विषमलंबाक्ष (२011010) क्रिस्टल । इस समह्‌ में 
पैरिडौट श्रौर क्रादसोवंरिल समूह्‌ के रत्न प्राते हैं। 

(५) एकनताक्ष (71070716) क्रिस्टल । इस समुह में 
चन्द्रकान्तमणि तथा स्पोडयूमीन वगं के रत्न प्राते हैं । 

(६) विनताक्ष (1110111९) क्रिस्टल । इस समूह मे श्रमेज- 
नाइट तथा सू्य॑कान्त सणि वगं के रत्नों कौ गणना है । 

क्रिस्टल समूहो की जानकारी रत्त-परीक्षा कौ दुष्टिसे महत्व 
पृण है; वयोकि रत्नपरीक्षा मे रत्नों की जिन विश्ेषताग्नोंको 
जांच का श्राधार ठनाया जाता है, वे उस पदाथं के रवा बनने के ढंग 
पर निभर करती हैँ । रत्न पदाथं जब प्रभ श्रनकटा श्रौर विन-वडा 
होता है, त्तव भी क्रिव्टल रूप को देवकर उसको जानकारी की जा 
सकती है । 

रत्नों के भोतिक्त गण--(क) कशोरता'-यह तो सभौ जानते 
कि रत्न ङ्प मे प्राथः वही खनिज रवे काममेंभ्रातेरहैँजौ कलेर 
गोते है ; कारण स्पष्ट है कि वे पहुनने से कम धिसते 
हँ । कंडोरता का ग्रभिप्राय वहु गण है जो श्रपने कणोंको 
श्रलग-प्लग करते समय स्कावट पैदा करता है। इस गणकी 
माप एकसे दूसरे रत्न कै मूकावलेमे हीकाजा सकती दहै ग्रथ्‌ 
यह देला जा सकता है कि कौन सा रत्न किस से प्रधिक कटोर है । 
इस प्रकार प्रत्येक रत्न को कठोरता के एक क्रम से रला जा सकता 
दे । वै्ानिकों ने इसको वताने के लिये मोह क्रम' नामसे एक क्रम 
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निरचित किया हुग्रा है । यह्‌ इस प्रकार है-- 
१. टेल्क (19९) ४. फलोर स्पार ७. स्फटिक 


२. जिप्सम ५. एपेटाइट ८. पुखराज 
३. कंल्साइट ६. फत्स्पार €. कुरुदम (लाल व 
१०. हीरा नीलम) 


कटोरता की यह कोई नाप नहीं है केवल मात्र, क्रमही है-टेत्क 
काक्रमश्देग्रोर हीरे का १० टै; परन्तु इसका यह्‌ श्रभिप्राय नहीं है 
किहीराटत्कसे दस गुना कटोरहै। हीरा वस्तुतः तो दैत्क से कई 
लाख गुना कठोर होतादह)। च्रगुली के नाखून की कठोरता २॥, 
तास्वे के सिके की, चाकू की५।, फौलाद की रेती की ६, 
७है। 

जिस खनिज कौ कठोरता मालूम करनी हो, उस पर ज्ञात साप 
क्रमक ख्निजसे खरौच डाल कर देखना चाहिये; यदि वह्‌ खरौच 
डाल देतो जांच किया जाने वाला खनिज उससे कम कटोर होगा । 

यह्‌ भी सम्भवहै कि जिन्न-मिन्न स्थानों के खनिज कुछ कम 
या प्रधिक कटोरहों। जसे किहीरा। श्रौर यहु भी सम्मवहैकि 
एक ही रत्न खंड , एक सतह्‌ उसको दूसरी सतह्‌ की श्रपेक्षा रुछ 
कम या प्रधिक कठोर हो। 

कठोरता जहां रत्न को टिकाञऊ बनाती है, वहां उस को रगड़ 
कर चमकाने मे भी सहायक रहती है । जो खनिज जितना भ्रधिक 
कठोर होगा, उस पर पालिंशभी उतनी भ्रधिक कौ जा सकेगी । 

प्रापेक्षिक घनत्व (गुरुत्व या दड़क)--जिस प्रकार एक 
रत्न दूसरे की प्रपेक्षा भ्रधिकया कमकठोर होता है, एसे ही कोई 

` रत्न श्र धिक भारी लगता है तो दूसरा उसके मुकाबले मे कम भारी 

लगता है 1 यह्‌ मुकाबला एक बरावर समाई के भिन्न-भिन्न रत्न- 
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खण्डो को लेकर तथा उन्हें तोलकर किया जा सकता है । वेज्ञानिकों 
ते सव पदार्थो का मुकावला पानीसे किथाहै श्रौर एक वराबर 
समाई (्रायतन) के पानी से जो रत्न जितने गुना भारी होताहै 
वह्‌ ग्र क उस के श्रापेक्षिक घनत्वं कौ माप माना गयादे। कुछ 
विष रत्नो तथा रत्न सम्बन्धी पदार्थ के म्रापेक्षिक गुरुत्वकेश्रक 
इस प्रकार है 


नाम रत्न ग्रा. घ. नामरत्न भ्रा. घ. 
रत्नोपल २.१५ हीरा ३.५२ 
चन्द्र कान्त २.५७ पुखराज ३.५२ 
स्फटिक २.६६ स्पाइनेल ३.६० 
बेरज २.७४ तामडा (हेसोनाइट) 

३.६१ 
फीरोजा स कुरुन्दम ४.०३ 
डोमामणि ३.१० तामडा ४ ०७ 
पेरिडोट ३.४० गोमेद ४.२० 


एक श्रद्मुत वात यदं है कि प्राचीन शास्त्र मे उस 
हीरे को किजो पानी में तैर सकै (वारितरम्‌) श्रेष्ट माना 
है। पानी से ३.५२ गुना हीरा पानी मेतंर नहीं सकता-- 
प्रतीत होता दै ग्रधिकतर प्रसिद्ध महारत्नों मे सवसे कम ॒श्रापेक्िक 
घनत्व (उपर दी हुई सूची देखिये) होने के कारण यह भ्रतिरायवित 
की गयी हो; हीरा दूसरे प्रसिद्ध रत्नों सेतो, हाथ मेलेने पर 
हलका लगना ही चाहिये ; पर यहं भी कह्दिया कि इतना ह॒लका 
लगे कि मानो पानी में तेरेगा। 

रत्नों की परीक्षा के लिये उनके श्रपेक्षित धनत्व की जानकारी 
एक बहु त महत्त्वपूणं परीक्षा है । इसका कारण यह है कि प्रमुख 
रत्नों का श्रपेक्चिक गुरुत्व प्रायः भिन्न-मिन्न ग्रौर प्रायः एक निरिचत 
शरक दही होता दै। 
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रत्नों के श्रावेक्षिक घनत्व को श्रँकने के लिये सिन्न-यिन्त प्रकार 
की तलाग्रों से काम लिया जाता है । परन्त्‌ एक विधि वहुभीदहैकि 
जिससे शीघ्रता सेही इसकी मापकी जा सकती दहै । इस विधिमें 
ज्ञात चनत्ववाला कोई भारी द्रव पदाथं लेकर उनमें उस रत्न-खंड को 
डाल दिया जाता है कि जिसका श्रापेक्षिक घनत्व जानना होता है । 
लिये हए भारी द्रव पदाथं का श्रापेक्षिक चनत्व ज्ञात होता रै; न्नव 
यदि उसमे डालने पर ग्रन्नात श्रापेक्षिक घनत्व का रत्न त॑रता रहता 
हितव तो श्रनात रत्न का श्रापेक्चिक गुरुत्व उस से कम होगा; यदि 
ट्सका ५/९ भाग द्रव की सतह्‌ से नीचे होगा तो रत्न का श्रपेक्षिक 
घनत्व द्रव के ग्रापेक्षिक घनत्व का याग ५/६ होगा । 


यदि रत्न द्रव में जल्दी-जल्दी एसे डब जाता दहै जसे कि पानी 
में शिला इवती है तव उसका श्रा. घ. द्रव से पर्याप्त प्रधिक होगा । 
श्रौर यदि रत्न धीरे-धीरे डवता टै तो उसका श्रा. घ. द्रव से थोड़ा 
ही प्रधिक होगा । 


"मियाइलीन या श्रोमोफोमे' नामके द्रव का इसके 
लिये प्रयोग किया जाता है। मिथाइलीन श्रायोडाइड का म्रा. घ. 
३.२२ है; रौर ब्रोमोफामं का २.८९ है । इनको क्रमशः ३.१ श्रौर 
२.६७ घनत्व तक हलका भी किमा जा सकताहै। ३.१ ग्रा. घ.के 
मिथाइलीने ग्रायोडाइड में टूमेलीन न डवेगा, न तैरेगा--इसका भी 
श्रा. घ. ३.१ है । २.६७ श्रा. व. कै त्रोमोफामे में वैरिल धीरे-धीरे 
ङवता है ग्रौर वित्लोर सिफं तंरता ही है। पखराज श्रौर टूमंरीन 
मे पहचान करने के लिये विशुद्ध मिथाहलौन श्रायोडाइड का प्रयोग 
किया जा सकता है । इसमे पुखराज (आ. गु. ३.५३) इव जाता है 
सनौर टूर्मलीन (घ्रा. गु. ३.०६) तैरता है । 
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परन्तु सावधान-इन तथा दूसरे द्रवों का प्रयोग करते समय 
यह ध्यान रखिये द्रव हाथों श्रथेवा कपड़ों पर न पड़ श्रौर एकसे 
दूसरे द्रव मे डालने से पूवं रत्न श्रौर चिमटी को खूब साफभी कर 
लेना चाहिये । 

, चिराव (०९३५१९९) --हीरा सवसे श्रधिक कठोर खनिज रत्न 
है । वेदिक तथा लौकिक साहित्य में तो इसका "वज ' नाम इसकी 
कठोरता का प्रतीक दहै। इसकी कठोरता का कारण यह बताया 
गया है कि इसके तत्त्व कान के परमाणु श्रापस मेँ वहत टी स्रधिक 
सटे रहते है । 

परन्तु फिर भी यह्‌ ्रासानी से चिर जाता है । इसके परमाणु तो 
भ्रापस मे खूब सटे रहते है परन्तु परमाणुग्रों से बनी सतह ग्रापस में 
शिथिलता से जुडी हुई होती ह । हीरे श्रादि रत्न भ्रपनी सतहों के 
समान्तर दिशाग्रों मे एेसी ही सरलतासे चिर जाती हैँ जैसे 
कि लकड़ी भ्रपने रेशे के समान्तर दिशा में श्रसानी से चिरती है, 
हीरा भ्रपने अष्ट पहलू पहल के समान्तर चिरता दै । 
परन्तु चिराव की यह्‌ सम्भावना बहुत थोड़ रत्नों मेँ रहती 
है । चिरावस्थल की सूचक चटक, जिस रतन मे हो तो उससे उस 
रत्न कौ पहचान करने मे सरलता होती है । सरलता से चिरने वाले 
रत्न ये है-प्रसिद्ध रलो मेंसे हीराभ्रोर पुखराज सरलतासे 
चिरते हे । बेरू ज, विडालाक्ष रौर तामडा श्रासानी से नहीं चिरते । 
चिराव की चटक रत्न को काटने वाले के लिथे विशेष महत्वपुर्ण 
रहती दै । 
, भेग--चिराव की तुलना में किसी रत्न का भंग तव कहलाता 
है जव कि वह्‌ इस प्रकार टृटे जसे कि लकड़ी केरेशों को तोडकर 
उनको श्रारपार काटा जाताहै। रत्नों कांग कई श्राकारोंमे 
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होता है । निम्नलिखित वाते ध्यान में रखिये-- (१) ्रधिक रत्नों 
काभंगटेढा मेढाभ्रौरसीपी केश्राकार काहोता है-टीकणेसा 
ही जंसाकि काच कामंगहोताहै। 

(२) जहां से रत्न टूटताहै, वहां भीतल चमकदार चिकना 
साहि सकता दै परन्तु चिरावमें जिस प्रकार चिराव एक भ्रकेले 
तलवाला ग्रौर नियमित होता है-भंग वसा नहीं होता; भंगमें 
श्रनेक ऊचे-नीचे तल वन जाते हैँ । 

भंगके प्रकार को देवकर प्रायः भिन्न-भिन्न रत्नों मे पहचान 
नहीं की जा सकती । 


रत्न कहलाने के ्राधार 

रत्नों को प्रकएह्ीय विेताए- श्रनेक प्रकार 

की सतटही चमकं ;पारदश्षिता ; रंग; रंगोंके 

छीटे; प्रनलाज्ञ का वतन तथा व्तनाङ्क; दुहरा 

र वर्तन; बणवेचिव्य; श्रपकिरणन ; रग- 

दीप्तिः तारकता; बिल्ली कीश्रंख जसे रत्न; 
श्रंघेरे मे चमकना । 


रत्नों के सोन्द्थं का श्राधार- रत्नों के उपयोग, उनके महत्व, प्रभाव- 
दावितयों तथा भौतिक रूप तथा युणों के विषथ मे सामान्य विचार 
कृरने के बाद श्रव दस वातकी ग्रोर पाठक का ध्यान खींचना 
ग्रावल्यक समभते है कि हम सही रत्न का सही उपयोग तभी 
कर सकेगे कि जव कि रत्नों की भ्राम बव खास विशेषताभ्नों 
को जान लेगे। खास-खास रत्न को खास-खास विशेषताग्रों 
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का वणेन तो हम इस पुस्तक के तीसरे भागमें करेगे । यहां पहले 
हम यह वतलाने को कोशिश करेगे कि हुम किसी पदा्थविशेष 
को रत्न व्यो कहते है ? रतन पदार्थो म कुछ एेसी सव में पायी 
जाने वाली विशेषताएं होती हैँ कि हम विना किसी खास कोरि 
के ही उसको देखते ही “रत्न कह उठते है । हीरा, माणिक्य, 
नीलम, पन्ना, पूखराज, वेदूयं श्रादि कटने को तो हँ सभी पत्थर 
ही, परन्तु इनकी कछ सामान्य विशेषताएं है जिनके कारण इनका 
विशेष नाम ‹रत्न" ग्रथवा रमणीय पड़ा श्रौर प्र॑ग्रेजी मे इन पत्थरों 
को बहुमूल्य (7९0०5) पत्थर कहने लगे। एक शब्द मे कटै 
तो इन सबको साभ्ली दिेषता का नास है, सौन्दयं श्रथ्वा 
लावण्य । श्रौर फिर श्रकेला सोन्दयं भ्रथवा लावण्य ही पदाथ को 
रोचक या रत्न नहीं बना देता । .रत्न' कहूलाने के लिये, लावण्य 
का श्रधिकसे श्रधिक स्थिर वने रहना, टिके रहना भी श्रावइयक 
है । इन दोनों के मेल से रतन मे दिव्यपना भी श्राता है प्रर रत्न 
के भ्रति शरद्धा उत्पन्न होती है। फिर रल" पदार्थो मे गिनती 
किये जाने वाने प्थरोमे दो विशेषताएं श्रौर भी गिनी जाती 
है एक है उनका कम पाया जानाः । जो पदाथं सरलतासे भ्राम 
तौर पर मिल जाते हैँ। उनका भला मूल्य ग्रौर श्रादर प्रधिक क्यों होने 
लगा ! फिर एक चौथी विदेषता है चलन श्रथवा फैशन" । १९२० 
से १९२९ तक गरोप मे एस्बर म्रथवा तृणमणि कौ सूब मांग रही 
भ्रौर श्रव तारेकी मांतिछःया वारह किरण छोड़ने वाले नीलम 
की मागि बहुत हे । श्रधिक महत्वपुणं र्नो कौ मांग समय के साथ 
की वदलती रहती है । श्रभिप्राय यं ह हेम्ना कि खनिज श्रथवा दूसरा 
वहं पदाथं जो भ्रपने सौन्दयं के कारण व्यवित का श्नाभूषण बन सके, 
जिसका यह्‌ सौन्दयं पर्याप्त धिकाञ हो; जो ग्रामतौर पर मनुप्यको 
सुलभन हौो- बहुत कम मिलताहो श्रौरजो देशम चलता हो 


^) 


वह पदां "रत्न" कहलाता ह । प्रत्येक रत्नपदार्थं मे इन चारों 
विेवताग्रों काटोना प्रावशयक है, परन्तु लावण्य ग्रथवा सौन्दर्य 
का हाना त। रत्न को मानों जान ही ह । श्रपने सौन्दयं के कारण 
मोती-सरीचे कू कम टिकाऊ, सुलम श्रौर कभी-कभी चलन में 
न रहने वाले पदाथे भो "रत्न' ही कह वाते हैँ । 

सौस्दथक्या है? रत्नके श्रांधनमें प्रकाल्ञकी करण्यं का 
कौतुक ही तो ! -इन रत्नोका सौन्द्यंयो तो प्रनेक बातों पर 
निभर दै, परन्तु उन सरको संक्षेपसे कटं तो कहु सकते दँ कि यह्‌ 
सौन्दयं केवल मात्र प्रकाशकी किरणोका एक कौतुक माव्रहे। 
प्रकाश की किरणं रत्नो पर पडती ्रौरफिर कुष तो उनसे 
टकरा कर देखने वाले की प्रांख पर लौट श्रातीहैँ; कुरत्नमें 
धूस कर पारहो जाती दहै; कुछ घुस करभी फिर वापस लौट ्राती 
है; प्रकाश की एक किरण सातरंगोंकीकिरणों से मिलकर वनी 
होती है- किसी रत्नके भीतरजा कर लौटती हई प्रकाश कौ 
किरणसातरंगोमे बट जाती है-ग्रौरफिर रत्नमेसे इन्द्रधनुष 
की-सी छवि निकलती दिखायी देती है--वस प्रकाश की किरणों 
का यह ्रद्मुतवेलहीदहै जो हमारा मनोरंजन करतार; हमारा 
मन टसके कारण ही एसे पदाथके सौन्दयंसे मुग्धहो जाता है 
श्रौर उसका उपासक बन जाता है। रत्नों की ये प्रकषशीय विद्ेष- 
ताए" कहलाती हँ । यहां हम पहले पहल इन विदेषताम्रा पर ही 
प्रकार डालेगे । रत्नों की महत्वपूणं प्रकाशीय विरेषताएुं निम्न- 
लिखितैः - 

१- चति या चमक (10576) --किसी भी वस्तु को 
देखते ही देखने वाले की दृष्ट मे सवसे पहले उसका बाहरी रूपरग 
श्राता है। रत्नों की सतह पर एक विशेष प्रकार कौ चमक प्रथा 
दयति होती है। रत्न श्रपने तल पर किस प्रकारके तथा कितने 
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प्रकार को लौटातादहै, रत्न की चमक मुख्यतया इन दो वातो पर 
निभेर होती दै । यह चमक कई प्रकारकी है :-- (क) ग्रीज-य्‌ ति 
भ्रौर तेलिया चमक; (ख) धात्विक चमक ग्रथति प्रतिदिन बरतने 
म भ्राने वाली धातु्रो-पीतल, कांसी, सोना, चांदी ग्रादि जैसी चमक 9 
(ग्‌) सुक्ता-चुति- मोती की श्रपनी निराली चमक होती है; इस 
लिये जौहरियाों ने इसका नाम भोती के नाम पर मूदता-चमक रखा 
है । इसी चमक का दूसरा नाम प्राच्य" (0) चमक भी 
है; (घ) राल-च्‌ ति-राल सरीखी चमक का नाम राल-च्‌तिदहै 
भ्रौर फिर है (डः) रेशमी चमक रेशम की श्रपनी श्रलग चमक 
होती है । इनके रतिरिक्त हीरक य्‌.ति, काचर दयुति श्रौर मन्द 
चति शब्दों पर भी ध्यान दीनजिये। रलो ससे हीरा एेसा पदार्थ 
हे, जो भ्रपने भीतर गये हए लगभग सारे प्रकाशा को लौटादेता 
है-दसफे कारण होरा ब्रत्यन्त उज्ज्वल दिखायी देता है; इसलिये 
इसकी भ्रपनी एक विशेष चमक होती है; उसका नाम हीरक य्‌.ति 
रा गथा है। काच श्रथवा स्फटिक जैसी दमक काचर युति 
कृहलाती है । 

रत्नो को श्रौर श्रधिक वारीकीसे पहचानने के लिये इनमेंसे 
्रत्येक चमक कौ चार-चार कोटियां श्रथवा दज है-जो कमया 
भ्रविक्‌ चमक के हिसाघ से है -- 

(१) प्रथम श्रथवा सर्वोच्च कोटि की चमक वहुदहै किजो 
रवेत प्रकारा को छोडती है - इस प्रकार की चमक दूरसे खूब 
प्रज्वलित तथा कलकती दिलायी देती है रौर इसकी सतह पर 
चमकती शक्रले ग्रथवा परछाह्यां दिखायी देती है। एेसी प्रथम कोटि 
की चमक हीरे कौ होती है । ्रायुवेद प्रकाश" मे हीरे को श्रतिभा- 
सुर म्रथात्‌ प्रत्यन्त तेजस्वी वताया दै । 

(२) दुसरे दर्जे को चमक को श्रग्रेजीमें शाइनिग' कहते ह; 
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यह्‌ चमक प्रथम कोटि की चमक ब्र्थात्‌ 'ग्रतिभासुरता' से कुछ कम 
होती दै। इसको सतह्‌ पर परछछादयां धँघली-धुंघली दिखायी 
देती है । ~ 

(३) तीसरी कोटि की चमक को प्रंग्रोजी मं "ग्लिसनिग' 
कहा दै-एेसे रत्न की सतह से लौट कर प्राया प्रका इतना मध्यम 
होतादैकिएकदहायको दूरी पर भी स्पष्ट नहीं दिखायी देता। 
ग्रौर इसकी सतह पर किसी प्रकार कौ परद्ाई नहीं दिखायी 
देती । 

(४) वहुत सूक्ष्म सी चमक चौथी कोटि की चमकटहै।भ्रंग्रजी 
मे इसको ग्लिमरिग' नाम दिया गया दहै । एेसी चमक वाली वस्तु 
को दिन के समयग्रंखके समीप लाकर देखने से कुछ थोड से 
चमकते भिन्दु ही दिखायी देते है । 

हमने रत्नों कौ इन तरह-तरह कौ सतही चमक कौ चर्चा 
इतने विस्तार से इस प्रयोजनसे की है कि खनिजो, विशेषतया 
रत्नो, को पहचान करने का पहला ग्रौर एेसा साधन जो सबको 
सुनम हो, प्रादमी की श्रपनी दृष्टिहीहै। निरन्तर प्रभ्यास से 
जौहरी भ्रलग-ग्रलग रत्नों के वारीक श्रन्तरों को पहचानने के 
ग्रभ्यासी हो जाते है । 

वस तो चतुर जौहरी श्रपनी पैनी दृष्टि से पहले पहल रत्न कौ 
दमक को देखता है श्रौर उसको देखकर न त “रत्न' की जाति, 
उसके नाम-धाम का ही श्रनुमान कर लेता है, अपितु उसके मूल्य को 
भी कुछ सीमा तक भ्राक लेता है। 

पारदश्िता- यह वह्‌ गुण दहै कि जिसके कारण प्रकाश पदाथ 
मे सेश्रार-पार दो सकता दै । किसी पदा्थमें से प्रकाशं की किरणं 
जितनी मात्रा मे तथा जितनी सरलता से श्रार-पार श्रा सकंगी, वहं 
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प्दाथं उतना ही श्रधिक पारदशंक होता है । कुछ पदार्थं पारभाक्ती 
होते है इनमे प्रकाश कुछ कम मात्रा मेँ तथा कष्निता से श्रार-पार 
होता है । जेड प।रभासक रत्न है । श्रयारदशकत पदार्थसेंसे प्रकारा 
विल्कल नहीं गुजरता । धात्विक चमक वाले रत्न ब्रपारदर्युक होते 
टं । र्नो में से प्रधिकांडा पारदर्शक हें । विशेषतया वहमुल्य रत्न । 
हमारे प्राचीन अरन्थो मे महारत्नोंकी एक महत्वपृणं विशेषता 
उसको स्वच्छता वतायी है । रत्न की स्वच्छता उस की पारदक्चकता 
ही है । पारद्यंक रत्न को श्रंख के सामने रलिये ; यह्‌ भ्लेही 
रंगीन नीलम, माणिक्य, पन्ना या पुख राज ही क्योनदहो, एेसा 
प्रतीत होगा कि मानो इसमे कोई दसरा पदार्थं ही नहीं । 

रंग-रत्नो को सुन्दर वनने मे रंगकाश्रपना निराला महत्व 
हे । कई रत्नो का श्राकषंण तो सर्वथा उनके रंगों पर ही निर 
रहता ह । फोरोजा का सारा प्राक्षण उसका रंग ही हे । 

मोटे तौरपरतोरंग उन तात तरह को किरणोंकानामहै 
जिनसे मिलकर सूयं कौ श्वेत किरण वन्त द । पाठकों ते वर्षतु 
मे इन्द्र घनुष बनता देदा होगा । इसमे सात वर्ण होते है--लाल, 
नारंगी, पीला, हरो, ग्रासमानी, नीला प्रौर वैगनी । श्रसल मे सूयं 
की उवैत किरण इन्हीं सात वर्णो से मिलकर वनी हुई है। फिर 
्रस्येकरंग के तीनभागमाने गये है-स्ग का मुख्य भाग 
तोये सात वणे है; ये ग्रलग-ग्रलग श्रथवा एकं दूसरे से 
मिलकर नाना प्रकारके वणं बन जातेहै। रंग का दूसरा घटक है 
भ्राराग प्रथवा काई याकम-प्रधिक चमक; हर एक वणं की चमक 
भी कम याप्रधिकहो सकती ह । चमक की गह राई, मध्यमपना श्रौर 
हलकापन रत्न के प्राकार ग्रौर मोटाई के अनुसार बदलता रहता दै । 
एक ही प्रकार रत्न-खण्डों के वर्णो की चमक उनकी मोटाई के भ्रनु- 
सार होगी-जो रलखण्ड पतला होगा उसके वणं की ई पतली या 
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कम गहरी होगी । 


परन्तृरगकामृख्यभाग उसका वणे है ग्रौर वणं ग्राता है सूयं से। 
सूय का किरणमे जसा कि ऊपरवता भ्रायेदहै, छः वणं 
प्रकाश की किरण जव किसी पारदर्शक वस्तूसे टकराती है, तव 
उसका कछ श्रं तो उसकी सतहसेही लौटजातादै. पर तु उसका 
श्रधिकांश पारदशक पदाथमेसे गृजरतादै। पारदशक पदार्थकिरण 
के कुछग्ररको सोखनेताहै, शेष उससे वाहर निकल जाता है 
दूस प्रकार सातवर्णोकी वनी हई किरणमालामे से जोएकया 
ग्रधिक वर्णो की मिली जुली किरण वाहर श्रातीदहै वही वणं उस 
पदार्थं का हमें दिखायी देता दै । भिन्न-मिन्न रत्न किन्हीं विशेष वर्णो 
कीकिरणो को सोखते टँ मानो उन खास-ास वर्णोकी किरणो को 
च॒नलेने की उनकी श्रादतहीहो। यह भी एक ्रद्भुत संयोगदही 
समसियि कि किसी-किसी रत्नपाषाण केभीतर भिन्न भिन्न दिचाग्रो 
िन्न-भिन्न वर्णो को किरणों काविलयहोताहैग्रौर इस कारण 
एक ही रत्न को सिन्न-भिन्न दिशां से देखने पर उसके भिन्न-भिन्न 
रंग दिखायी देते है । टूमलीन (शोभामणि) केएक ही मणिभकोदो 
सिन्त-भिन्न दिलाग्रो से देखिये, वह्‌ प्रायःलालम्रार हरा दोरगका 
दिदायी देगा । शोभामणि में यह्‌ गुण बहुत ही तीत्र माराम पाया 
जाता है नौर इस के कारण वहं श्रत्यन्त आकषक लगता हं । 
छीटे भी दिखायी देते है--कई रत्नो मे वर्णोकी किरणोंका 
विलय एक समान नहीं होता, या यों ° कि रत्नम वणंको 
विलय करने वाला तत्त्व श्रथवा वणक पदाथ समानरूप सेनहीं 
मिला होता; इसका परिणाम यह होता द कि उसमे रगकेष्टीटेया 
ध्वे दिखायी देते है । एेमीथीस्ट श्रथवा नीलम में प्रायः एसा देखने 


मेश्राता ह । 
६ का वतन (मूडकर चलना )- प्रकाश कौ किरण कौ एक 
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विशेषता यह भी है कि वह्‌ ज किसी घने पदाथं में से पतले श्रयवा 

विरल पदाथं में श्रौर विरल पदाथेमेंसे घने पदाथमें प्रवेश करती 
हे तो उसका रास्ता सीधा नहीं रहता ्रौर चाल वदल जाती है। 

किसी रत्न के भीतर से निकलने वाली किरण श्रपने रास्तेसे 

मृड कर हमारी ग्राख में श्राती दै । यह्‌ उसका 'वतंन' कहलाता है । 

हर एक पदाथ मे वतन की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है--इसकी 
माप हवा मे उसके वतन के श्ननुपातमें की नातीदहै प्रौर यह्‌ उस 

रत्न का वतनांक कहलाता है । चू कि प्रत्येक रत्नका व्तनांक 
ग्रलग-अ्रलग है, इसलिये, रत्न के व्तनांक को जानकर हम रत्न की 

निरिचित पहचान कर सकते हैँ । किसी रत्न का वतंनांक कंसे निकाला 
जाता है--इसकी व्याघ्या तो हम यस प्रारंभिक पुस्तक मे नहीं कर 
सकेगे रन्त यह निर्चित है कि रत्न का वतेनांक उसकी पहचान का 

एक प्रमुखं साधन है । 

श्रद्भुत देन - दुहरा- तिहरा वतरंन--रत्न मे से गुजरती किरण 
का वतेन जहां उसको पहचान मे मदद करता दै--वहां यह एक 
दूसरे प्रकार से भी प्रकृति कौ प्रनूटी देन है । प्रथम तो यह्‌ वतन 
जब एक चरम सीमा तक्‌ पहुंच जाता दै तो किरण मूडती.-मूडती 
जिसश्रोरसे प्रायी थी, उसी श्रोर लौटने लगतीहै। हीरे का 
वतेरनाक सवसे ऊचा होतादै; इसलिये इसमे किरण मुडते-मुडते 
शीघ्र ही इतनी मुड जाती है कि वापस लौट पड़ती है--एक प्रकार 
से हीरे कौ सतह पर पड़ा लगभगसाराही प्रकाश उसके भीतर 
घुस कर भी फिर वापस लौट पड़तादहै प्रौर यह श्रनुपमच्याढा 
देता हे । कम वतंनांकं वाले रत्नों मे प्रविष्ट प्रकाशका ग्रधिकांड 
उसमेसे पार हो जाताहै। हीरे ग्रादिको काटकर भी रत्नों कोेसा 
वना दिया जाता है कि उने से.प्रकाश का पूणं परावन (लौटना) 
होता रहता है रौर इस प्रकार उनकी दमक खूब बढ़ जाती है । 
रवे या क्रिष्ट्लों की वनावट छः प्रकार कौ है-इनमे से 
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हीरा घनाकृति है । घन समूह के तथा रवा-रहित रत्नों या खनिजों 
मसेजवबकिरण गुजरतीहै तो वह्‌ एक ही रदिमि वनी हुई श्रागे 
बठती है--परन्तु शेष पांच प्रकारके रवोंमेसेगुजरने वाली तिरी 
रश्मि न केवल वतित ही होती (मृडती) है प्रपितुदो ता तीन 
ररिमयोंमेंभीवंटजातीदहै। एक की दो वनी हुई रदिमयां कम- 
ग्रधिक, ग्रसमान, चाल से श्रागे बढ़ती हैँ । "केल्साइट' मे यह्‌ 'दुहरा- 
वतन" इतना साफ होताहै कि खाली भ्रांलसे मी दिखायी देता है । 
श्रापने देखा होगा कि किसी-किसी कांच के टुकड़े को पुस्तक के छपे 
हुए पृष्ठ पर रख कर देखने से श्रक्षर दुह॒रे दिखायी देते हैँ । हीरे 
तथा रवा रहित विक्रान्तं (गानट) तथा दूधिया पत्थर मे-जिनमें 
इकटह्रा वतन होता है, दुह्रे श्रक्षर नहीं दिखायी देते । 

एक श्रौर कौतुक भी--इसी वतंन गुण के कारण दिखायी ठेता 
दै । दृहरे वर्तनमे एक किरण कौदो किरणे वन जातीहँ। जिन 
पदार्थो मे ये साथ-साथ चलती है, उनमें तो उपयु क्त रीति से दृहरे 
ग्रक्षर दिखायी देते ही ्ै--षिर किसी-किसी रत्नमे इन किरणों 
का रत्न मे विलयन भोतर ही खपजाना-म्रसमान माव्राम्नो में होता 
है--उनमे ये किरणे दो प्रलग-प्रलग रगँ कौ दिखायी देती है । 
माणिक्य तथा नीलम को एक दिशासे देखने पर कोई रंग दीखता 
दै, उसी को द्रूसरीश्रोरसे देखने पर उससे भिन्न दीखता है । रत्नों 
की यह विशेषता द्विवणिता (दुरंगापन) कहलाता है । इन रत्नों के 
सोन्दयं का एक बडा कारण ये दुह्रे रंग ग्नौर इनका मिश्रण ही है। 
पन्नेयेभीदो रंग साफ-साफ दिखायी देते हैँ 1 एलेबजंङ़ाइट मे तो 
तीन र्ग--हरा, नारंगी श्रौर लाल दिलायी देते हं । 

फिरज का श्रयकिरणन (या विख राव) इन्द्रधनुष पाट्कात दखा 
ही होगा; सावन के बुलबुल श्रौर सीपियोंकोमी खास तरहसे 
चमकता देवा होगा । होता यह है कि प्रकाश की रदिमि कुछ 
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पदार्थो मे से निकलते समय जव मुडती है, (वतित होती ड), तव 
उससे सात वर्णो कौ किरणे एक दूसरे से प्रागे पी रह्‌ जाती है-- 
उनकी चाल एक सी नहीं रहतीं; लाल किरण सवसे कम मुडती : 
श्रौर बगनी सव से श्रधिक । परिणाम यह्‌ होता है कि दाहुर देने 
वाले की ्रखमेंसातोंरग एकपदी केरूपमें दिखायी देते है! 
यह इन्दरघनुषी चमक या रंगदीग्ति (‡7 ५९७०८०८) कहलाती है । 
एसे पदारथ का तल समतल होते हुए “गे उसमें वहुतही सृध्म 
ऊंचा-नीचापन विषमताएं होती श्रौर इसप्रकार प्रकाश सात रंगों 
मे बंटजातादहे। 

हीरेसेकिरण का श्रपकिरणन भी बहुत श्रधिक मात्रामें होता 
कांच को श्रपे्भा लगभग तिगुना । इसका परिणाम यह होता टै कि 
हीरे को एक शरोर घुमाने से पीला, तो उसी रोर कुछ ग्रौर श्रधिक 
धुमाने पर लाल या प्रासमानी रंग को चमक दिखायी देती है। 
भारतीय हीसोंमेजो ज्वाला (0६) सी फूटती दिखायी देती 
ह, उसका भौ कारण भी हीरे की यह विशेषता ही ह । स्फटिक या 
कांच मे यह्‌-विरंगी दमक इतनी नहीं दि्ठायी देगी । 

तारकता श्रथवा तारे कौ किरणों के समान फूट कर निकलतीं 
किरणं दिखाथी देना--लाल ग्रौर नीलम को जव काटकर एेा वना 
दिया जाताहि कि उस काङ्पर का सिरा उन्नतोदर (बाहुरकी 
भरौर गोल) हौ, पीठ प्र चपटा हो श्रौर पहल न वनाय गये हों 
तन ऊपर से उसमे भका जायेतोउस मे छः तथावारह्‌ 
किरणे एेसे फूटती दिखायी देती हैँ कि मानो वह॒ कोईताराहो। 
यह विशेषता उनकी तारकता कहलाती है। यह्‌ गुण लाल ग्रौर 
नीलममें विशेष रूप से पाया जाता दै; इसीलिये इनको तारक 
लालं श्रौर तारक नीलम भी कहते हैँ । ये पर्याप्त म॑हगे होते है । 
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बिडालाक्षि-प्रभाव--शिखर पर उन्नतोदर वनाये कुछ 
रत्नों म ऊपर से भके पर चमकीली रेखा एसी दिखायी देती है 
जैसीःविल्ली की श्रांख में । इस विशेषता के कारण वह्‌ रत्न विल्ली 
की श्रांख जैसा दिखायी देतादहै। इस प्रभाव को विडालाक्षि-प्रभाव 
(013102110) कहते हँ । लहसनिया ग्रथवा विडालाक्न अ्रथवा 
'सादमोफेन' श्र धेरे में वैसे ही चमकतादै जसे कि विल्ली की श्रांखे । 

संदीप्ति (1071765८ ०८) ---कुछ रत्नों को सीधे-सू्ं 
के प्रकाश में श्रथवा परा वगनी किरणोंको पैदा करने वाले पदां 
के साथ रखा जाता हतो वे चमकने लगते यह गुण प्रधेरेमें 
रखने पर ग्रौर भी ्रधिक दिखायी देतादहै। इसगृण कोरत्न को 
संदीप्ति कहा जाताहै। यहदो प्रकार कौ होती है--यदि यह्‌ 
संदीप्ति उत्तेजक पदां के सम्पकं के रहने तक ही रहै तव तो इसको 
पलोरेसंस (0८०7०80ा106) ्रथवा शप्रतिदीप्ति' कहते हँ । यदि 
उत्तेजक पदार्थं से सम्बन्ध तोड़ देने पर भी यह्‌ संदीप्ति वनी 
रहे तो उस को स्फुरदीप्ति (1057101९80606 फास्फोरेसेन्स ) 
कहते हे । हीरा, लाल, रत्नोपल ग्रौर तृणमणिमें संदीप्ति काफी 
मात्रा में विद्यमान रहती है । हीरे को सूयं किरणोमे रखकर फिर 
श्र धेरे मे रखिये--तो वह॒ चमकने लगता है । स्फुर दीप्ति" कौ यह 
विशेषता भांति-भांति के हीरो में कम-्रधिक होती है] 


परन्तु रंग बड़ा धोखेबाज है ! रंगों के इस कौतुक को देखकर 
ग्राप समभ गये होगे कि रत्नों का सौन्दयं रगो पर निभेर होते हुए 
भी रंग प्रायः श्राकस्मिक ही होते है । श्रधिकतर रत्तखनिज श्रपनी 
विद्युद ग्रवस्था मे वणंहीन होते है। वणैहीन कांच को उसमे 
विविध धात्वीय श्राँक्साइड डालकर चमकीले रंग वना लिये जाते 
है । कुछ रलो मे श्रपने निजी रंग भी अ्रवश्य होते है-उदाहरण 
के लिये वैदूर्य, हरितमणि ग्रथवा फिरोजा का रंग श्रपने प्रावश्यक 
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कटाई द्वारा रत्न का रंग, चमक तथा दमक सव निखर जाते है । 
घटक तत्त्व ताम्बे के कारण होता है। तामडा (0787116) समुह 
के रत्नो के लाल, भरे श्रौर हरे वणं उसके आवश्यक घटक तत्तव 
केकारण होते हे । 

फिर भ्रनेक रत्नो के साथ विशेष व्यवहार किये जाने पर उनके 
रंग बदल भी जाते हैँ । स्पष्ट है कि उनके ये रंग उनमे किसी वर्णक की 
उपस्थिति के कारण नहीं होते । श्रासमान क्यो नीलम को मात देने 
वाले सुन्दर नीले रंग काटै? किसी कृह्रे वाले दिनसू्यंकारंग 
माणिक्य के रंग-सरीखा गहरा लाल वयो हो जाता है ? निरचय ही 
ये रग भ्रासमान मे उपस्थित किसी रजक या वर्णक पदार्थं की 
उपस्थिति से नहीं उत्पन्न होते ! वैजानिकों का मत है कि ग्रासमान 
मे बहुत ऊंचाई पर विमान धूल प्रौर जलवाध्प के सूम कणो 
द्वारा सूयं के प्रकाशको विविव किरणोंके श्रपकिरणन दारा ये 
रंग दिखायी देने लगते ह । यही बात रत्नो के सम्बन्धमे भी कही 
जा सकती हे । श्रौर भौ देखिये, विल्लौर को जव तपाया जाता है तौ 
उसका रग लुप्त हो जातादै भ्रौर उस पर यदि रेडियम किरणे 
डाली जाय तो इसका रंग फिर लौट श्राता है । रंग विहीन विल्लौर 
पर भारी दबाव डाल दियाजाय तो वहु पीलाहो जाता श्रौर 
रेडियम कौ किरणो मे वह्‌ फिर नीला दिखायी देने लगता हे । 

ब्राजील का पीला पुखराज तपाने पर सुन्दर गुलाबी रंग का हो 
जाता हे। साइवेरिया के भूरे-से पीले पुखराज का र्ग सूयं के 
प्रकाशमे सवधा जाता रहता है । नीलमणि को तपाने पर वह 
पीली हो जाती ह प्रौरलोग इको 'पुखराज' के नाम से वेचने 
लगते हैँ । 

एेसा प्रतीत होता है किरंगोंकः यह सारा जाड रत्न के सूक्ष्म 
कणो के परिमाण मे परिवर्तन होकर प्रकाश की किरणों के उनके 
साथ किये गये कौतुकके कारण ही है । 





~) ^ | 
काट : कृत्रिम रग : मचुष्यकृत रत्न 


रत्नों के सोए हुए सोौन्द्ं को जगाना : विविध कारे 
श्रौर रंग का निखार: श्रसलीश्रौर नकली की 
पहचान; नवरत्न श्रौर उपरत्न 1 


रत्नों का हमारा दिया हुभ्ना यह्‌ सामान्य परिचय कुछ ्रधूरा 
ही लगेगा यदि साथमेंदो ्रन्य कलाग्रोंका भी उल्लेखनं किया 
जाय । इनमेसेएकतोहै रत्नोंके सोये हुए सौन्दयं को जगाने की 
कला, म्रथवा इनको काटना म्रौर रंगना। दुसरी कला है नकली 
रत्नों का निर्माण । इन दोनों कलाश्रों का संक्षिप्त परिचय देकर हम 
दस प्रथम भाग को समाप्त करेगे श्रौर प्रत्येक रत्न का परणं परिचय 
देने का यत्न करेगे । 


रत्नों के सौन्दयं को जगाना प्रथवा रत्नों की काट श्रौर छरत्रिम 
रंजन--म्राभूषणो मे जडने के लिये प्रायः सभी रत्नो को विदेष 
रीतिसे काटकर ही काममें लाया जाता दै, प्रकृति में वे जैसे मिलते 
है, वैसे ही उन्हें नहीं रहने दिया जाता । बात यह दहै किकभीतो 
रत्न छोटे-छोटे ककर ही होते दै, या ट्टे रवे होतेरहै। समय पाकर 
मौसम के प्रभावसे उनमेखोटया दरारे पड़ जाती है; इसलिये 
उनके सौन्दयं तथा रंग को चमकाना पड़ता है । ग्रसल मे तो जौहरी 
कासाराउहश्यही यहदै किमप्रकृति से प्राप्त म्रनगढ, भ्रनाकषेकं 
-रत्न को श्रत्यन्त लावण्यमय रत्न बनाये; इसलिये जौहरी के लिये 
अ्रवद्यक है कि वह॒ इस कला मे अत्यन्त प्रवीण हो । । 





। 
| 
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इस बात का भी प्रयत्न किया जाता है कि रत्न सुडौल वन जाये-- 
एडा-बंडा न रहै । जो रत्न क्रिस्टल नहीं होते उनको तो काटना श्रौर 
चमकाना नितान्त ्रावइ्यक होता है । पारदशेक रत्नों को, चाहे वे रंगीन 
हों या रंगरहित, इस प्रकार काटा जातादहे कि उन पडने वाला 
प्रकार सभी ्रोरसे उसमे जाकर ्रधिकसे ग्रधिक मात्रामे वापस दर्शक 
की ग्रंख मे लौट श्राये । एेसा करने पर ही उसकी प्रकाशीय विशेष- 
ताएं निखरती हैँ । रत्नोपलभचन्द्रकान्त, विडालाक्ष (लहसनिया)ग्रादि 
श्रपारदशेक रत्नों की सतह गोल-उन्नतोदर करके चमकादी जाती 
है । हम यहां विभिन्न प्रकार को काटोंका सामान्य परिचय देकर 
इस प्रसंग को समाप्त कर देगे । 

(१) कबोश्ञोँग (04000107) काट-यहु काट उन रत्नों को 
फवती है जिनमे या तो लहसनिया कौ तरह गजब की दमकदहो,या 
रत्नोपल के समान रंगों का कौतुक दिखायी देताहो या तारक 
लाल श्रौर तारक नलम की-सी तारकितता उनमें विद्यमान हो । म्रौर 
कुछ पत्थरों का सौन्दयं उनके रगो पर ही निभरदै। गहरे रंगके 
तामडा सरीवे रत्न रग को गहराई केकारण काले दिखायी देते है । 

इन्हं खोखली केवोशौग काट से काटा जाये तो रत्न पतला पड़ 
जाता है श्रौर रंग निखर जाता है । 

कंबोशोंग काट--का मुख्य रूप शिखर पर से गोल-उन्नतोदर, 
पीटपर से सपाट श्रौर शेष विना पहल के रहने देना है । ऊपरनीचे 
दोनो ग्रोर उन्नतोदर करिया जाय तो उसको दुही कंनोदोग काट 
कटगे । इसी प्रकार मसु राकार कंबोशौंग काट, उच्च कंबोशौग काटः 
(जिसमे शिखर भाग बहुत ऊँचा हो) ; सरल केवोशौग काट रौर 
खोखली केबोशोग काट, (जिसमे शिखर उन्नतोदर तथा निचला भाग 
नत्तोदर भीतर कौ श्रोर खोखला) बनाया गया हो-कंबोरौग काट 
केये सभी प्रकार प्राचीन कालसे चले भ्रा रहे है । 


$ 
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(२) ज्वलन्त (गाला) काट--हीरे को पहले कर प्रकार 
कीकाटोंमे काटा जाता था-परन्तु ्राजकल इसको ज्वलन्त काट में 
काटाजातादहै। इस काटसे हीरे मे ग्रनोखी चमक-दमक भ्रा जाती 
है श्रौर मूल पत्थर का काफ़ी भार कटे हए रत्न मे बच जाता १ 

(३) जाल (¶72)) काट म्रथवा सीढी (316) काट-इसका 
म्रयोग पन्ना तथा पुखराज रत्नों मे किया जाता दै। मेवलासे 
ऊपर तथा नीचे के ग्रनीक समान्तर तथा ्राड़े (क्षेतिज) होते द । 
अधिक फैलाव हो जाने से गहरे रंग हलके हौ जाते है । 

(४) गुलाबी (1२०७९) काट-ग्रव केवल छोटे हीरो मे ही काम 
मे लायी जातीहै। 

ये सभी काटे पृथक्‌-पृथक्‌ रत्नों की ज्ञात विशेषता्नों को ध्यान 
मे रखकर नियत की गयी हैँ । 

रंग सें निखार उत्पन्न करना-रत्नों की प्राकृतिक प्रमा को 
निखारने के लिए कृत्रिम उपाय किये जाते! इसकीदो विधियां 
है-ताप हारा तथा रासायनिक धोलकों मे बोकर्‌ । इस काम मे 
भ ्रत्यन्त सतकं रहने तथा दक्षता की श्रावदयकता होती है । कई 
रत्नो का प्राकृतिक रंग तेज धूपमे फीका पड़ जाता है। नीले 
गोमेद, पीले पुखराज, गुलावी विल्लौर भ्रादिएसे ही र्त है । 

रत्नों का निर्माण- मनुष्य रत्नौ का भ्रधिक उपयोग र के 
लिये करता है ग्रौर इस प्रयोजन से वह॒ प्राभूषणो मे उन्हँ जडता 
है । परन्तु वद्या प्राकृतिक रल्न भ्रधिक मूल्य के होते दै; इसलिये 
स्वभावतः कृतिम रत्न बनाने का मनुष्य का स्वभाव है 1 संस्छत के 
भ्राचीन म्रन्थों तक में लोहे से कृत्रिम रत्न वनाने का उल्लेख टै । यह्‌ 
तो स्पष्टही लिखा है कि रत्न कृत्रिम वनाये जाते है इस लिये 
रत्नों की परीक्षा करना सीखना चाहिये । बनाये गये रत्न चार प्रकार 
के होते दै-(१) संदिलस्ट ( 37111611) (२) श्रनुकृत (17014110) 
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तथा (३) युग्म (00पएल) ग्रौर त्रिक (10615) तथा 
(४) पुननिर्मित (२०००7571 ) 
संरिलष्ट रत्न वह है जिसका रासायनिक संघटन, रवे की 
बनावट श्रौर इसीलिये मौतिक तथा प्रकाञीय विशेषता वही होती 
है जो उस प्राकृतिक रत्न की होती हैँ कि जिसका वहु स्थानापन्न 
बनाया गया है । एेसे रत्नों को उनके श्रसली रत्नों से पहचानना 
कटिन होता है । सौभाग्य से व्यापारिक दृष्टि से सफल संदिलष्ट 
रन बहुत थोड़ हैँ । ये है -कुरुदम, स्पाइनेल, पन्ना भ्रौर रूटाइल 
भ्रथवा टिटानिया । क्राहसोवेरिल तथा तामडा श्रादि श्रभी प्रयोग- 
शालामेही बनायेजा के है ॥ 


सरिलष्ट गोमेदः (2170011), तामडा, पुखं राज, एमिधिषस्ट भ्रौर 
एलेक्जन्डाइट वस्तुतः श्रसली के प्रतिनिधि नहीं होते- ये ्रसल में 
संदिलष्ट कुरन्दम ग्रथवा संरिलष्ट स्पाइनेल ही होते है- इसलिये 
गुणो मे ये अपने प्रतिनिधि प्राकृतिकं रत्नो से नहीं मिलते । इसी- 
लिये इनको पहचानने मेँ विरेष कठिनाई नहीं होती । संरिलण्ट 
कुरन्दम श्रौर संरिलण्ट स्पाइनल.को पुननिर्मित रत्नो के नामसे भी 
जो वेचा जाता है वह्‌ गृल्ती होहै। पुननिमित रत्नवे होते हैँकि 
जो भ्रसली रत्न के छोटे-खोरे ट्कड़ो को पिधलाकर रवोंके रूप 
मे लाये जाते है। कभी पूननिमित माणिक्यं का प्रचार था-- 
प्राजकल इनका प्रचलन बहुत ही कम हैँ। ्राजकल किसी भी 
रत्न को पुननिमित नहीं किया जाता परन्तु फिर भी वाजारमें 
पुननिमित माणिक्य, नीलम, पन्ना भ्रादिके नाम से रत्न वेचे जाते 
हं ते ध्रायः संरिलष्ट कुरुन्द श्रोर संरिलष्ट स्पाइनेल होते दै । कांच 
से निमित श्रनुङृत रल भी पुननिमित रत्नों के नाम सै वाजार में 
विकते ह| 

श्चुत रत्न--काच श्रथवा प्लास्टिक के बनाये जाते हैं । कांच 
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ग्रौर प्लास्ट्कि के वने होने से इनके तथा श्रसली रत्नों के सभी 
भौतिक गुण तथा प्रकारीय लक्षण भिन्न-भिन्न होते हैँ श्रतएव 
इनको पहचान कर लेना सरल होता है । 

संरदिलष्ट तथा भ्रसली रत्नों मभेद करना सामान्यतया तो 
बहुतही कठिन होता है । फिर भी चतुर जौहरी एक शक्तिशाली 
सृक््मदशंक यत्र की सहायता तथा स्रभ्यास से इनमें भेद वता ही देते 
ह । इस सम्बन्ध में विशेष विस्तारसेतो प्रत्येक रत्न के साथ-साय 
लिखा जायेगा--परन्तु सामन्यतया निम्न विलक्षणताये ध्यान में 
भ्राही जाती है 

(१) संरिलष्ट रत्नों में प्रायः वायु कै ब्ुलबुले होते हँ जो पूरे 
गोल होते हैं । प्राटरतिक रत्न में, यदि बुलवुले होगे भी तो उनको 
ग्राकृति सदा वेगी होती है श्रौर उनकी श्राकृति प्रायः क्रिरटल को 
मूल श्राति के समान ही होती है । 

(२) संश्लिष्ट रत्न के भीतर यदि किसी वस्तु के कण भ्रन्तः- 
प्रविष्ट होगे तो वे वक्र पवित मे लगे हृए होगे । प्राकृतिक रत्नों के 
ग्रन्तःप्रविष्ट कण छोटे-वड़े होगे ग्रौर कहीं होगे-कदटीं नहीं 
भी होगे 1 

(३) धारियां होंगी तो प्राकृतिक रत्नों मे सीधी रेलाश्रो के 
रूप मँ होगी ग्नौर संदिलष्ट रत्नों में वे प्रायः वक्र रेखाप्रो मे होगी 

(४) प्राकृतिक माणिक्यो ग्रौर नीलमों मे प्रकाशके कारण 
जो 'रेशम' नामसे प्रसिद्ध प्रभाव दिखायी देता है वह उनके 
संरिलष्ट ख्पों मे कभी नहीं दिखायी देता । 

(५) संरिलष्ट रत्नों का वणं प्रायः गलत होता है; वास्तविक 
रत्न के रंग से नहीं भिलता । संदिलष्टों का रंग भ्रावश्यकतासे 
ग्रधिक एकसार श्रौर चिकना" होता है । ग्रसली माणिक्यों म्रौर 


(अ) 


नीलमों का रग रत्न के भिन्न-मिन्न हिस्सो मे ्रलग-श्रलग तरह 
काहोताहै श्रौर यदि उनमें रंगकी पष्टियां होगी तोवेयातो 
समतिर्‌ होगी या अनियमित होगी-कभी वक्र नहीं होंगी । 

युग्मक तथा त्रिकरत्न वास्तविक रत्नों के दौ ट्कड जोड कर 
भ्रथवा शिखर पर सच्चा रत्न श्रौर नीचे काचकां भ्रनुकरत रत्न 
जोड कर बनाये जाते है । 

भ्रकेली श्रांख से देवकर एेसे जुड़ हए रत्न पहचान मे श्रा जाते 
है । फिर भी संदेह रहै तो एेसे रत्न को पानी श्रथवा तेलमें डाल 
कर देखे । तिरछी दिशा से देखने पर रत्न के दोनों भागो के रंग 
श्रलग-म्रलग दील जायेगे । पानी मे उवालने पर भ्रथवा ग्रत्कोहल 
मे डबोने पर दोनों मांग श्रलग-ग्रलग भी हो जायेगे । 

नवरत्न या महारत्न तथा उपरत्न- रत्नों की सामान्य 
विशेषताग्नों को सममः लेने के पञ्चात्‌ भ्रव हम कुछ रत्नोंका 
परिचय पाठकों के सम्मुख उपस्थित करना चाहते हँ । रत्नोंको 
संख्या भ्रनिरिचत है; भ्रनेक लोगो का विश्वास है कि इनकी संख्या 
नै ; इनमे निर्चय ही रत्नों के साथ मणिं कौ भी 
गिना गथा है, परन्तु यह भौ सच है कि नये-नये रत्नों का ज्ञान 
होता जा रहा है- श्राज के वैज्ञानिक उनकी श्रान्तरिक संरचना के 
भरनुसार इन नये खनिज रत्नों का नामकरण करते जा रहे हैँ । 
भ्राजकल रत्नों की संख्या १०० से ऊपर पहुंच चुकी है। 

नवरत्न प्राचीन सस्छृतग्रन्थों मे नौ महारत्न या नवरत्नों के 
नाम पहले गिनाकर कछ उपरत्न भी गिना दिये गये है । श्रायुवेद 
प्रकाश में “रत्नानि नाम्ना नव'- रत्नो केनामनो है, कहकर निम्न- 
लिखित नौ रत्न गिनाये है १. व श्रथवा हीरा २. विद्रूम 
म्रथात्‌ मगा ३. मौवितक प्रथवा मोती ४८. पन्ना ५. लहसनिया 
६. गोमेदक ७. माणिक्य (लाल ) ठ हरिनील ्रथवा नीलम 


( ४६ ) 


ओर <. पुष्पराज भ्रथवा पुलराज । इसके पर्चात्‌ लिखा है कि 
लोकम ग्रन्य मी कई रत्न प्रसिद्धह परन्तु उनको परीक्षा करने 
वाले “उपरत्न' कहते हैँ । 'विष्णुधरमोत्तर' के प्रमाण से 'भाव- 
प्रकाश" मे इन्हीं € रत्नौ को महारल कहा है । शुक्रूनीति 
चतुथ प्रध्याय मे पन्ने कानाम "पाचि कहा है तथा पाचिसमेत 
इन्हीं नौ रतनं को महारत्न कहा है । 

एक श्रन्यश्लोक (१६१) मे यह वताया है कि सवसे श्रधिक 
श्चष्ठ रत्न हीरा है; पन्ना, मणिक्य भ्रौर मोती श्रोष्ठ हीरे 
दूसरे दजं पर है; नीलम, पुखराज श्रौर वदू मध्यम दर्ज 
है ग्रौर गोमेदक तथा मूगा सवसे निचले दजं के रत्न है । 
नौ ग्रहों के नौ रत्न-प्राचीन ज्योतिष चास्त्रमे स्पष्ट ही यह 
उल्लेख मिलताहैकिनौ ग्रहोंके प्रत्तिनिधिनौ रत्नहँ। ये इस 
अकार ।ओ 


नाम ्रहु नाम महारत्न 
भूयं माणिक्य (लाल) 
चन्द्र मोती 

मंगल मू गा 

=] ॥॥ 

बृहस्पति पुखराज 

शुक्र हीरा 

शनि नीलम 

राहु गोमेद 

केतु लहसनिया 


रत्नधारण- सूयं प्रादि नवग्रहों केयेजो नवरत्न ६ है| 
इनके सम्बन्ध मे लिखा है कि जव कोई ग्रह जन्मकुण्डली मे महादशा 


स=न 


@ ०) 


प्रथवा ्रन्तदंशा में अ्ननिष्ट स्थान पर बैठ कर श्रनिष्ट फल देने 
वाला हो तो उस ग्रह कौ शांति तथा श्रनिष्ट कौ ्राशंका को 
दूर करने के लिये उस ग्रह॒ से सम्बद्ध उत्तम जात्िके रत्नको धारण 
करना चाहिये । रत्न-धारण करते हए यदि उसका शरीरसे 
संस्पशे बना रहैगा तो उस रत्न कौ छाया शरीर मे प्रति- 
विम्बित होगी अ्रथवा उसकी द्‌तिशरीर मे तरगायित होकर 
म्रनिष्ट का प्रतीकार करेगी । 


“रसरत्नससुच्चय'-कार लिखते हैँ - 

““सूर्यादिग्रहनिग्रहापहरणं दीघ्युरारोग्यद, 

सोभाग्योदयभाग्यवरय विभवोत्साहप्रदं धेयंकृत्‌ । 

दुरुछायाचलध्‌ लिसंगतिभवाऽलक्ष्मीहुरं सवेदा, 

रत्नानां परिवारणं तिगर्तिं सताटिमिर्गाशनम्‌'" 

रथात्‌ ऊपर कहे हए रत्नो के धारण करने से सूर्यादि नव ग्रहों 
की समस्त पीड़ाए नष्टहो जातीदैँ; दीर्घायु श्रौर श्रारोग्य की 
प्राप्ति होती है; सौभाग्य काउदय होकर भाग्य, धारण करनेके 
वाले के भ्रनुकूल होता है; उसके पास उत्साह ग्रौर धैयं का प्रटूट 
भण्डार भर जाता हे, भ्रमंगल छाया ग्रौर दूषित वातावरण उसको 
कष्ट नहीं देते; भूत-प्रेत श्रौर पिशाच प्रादि उस पर श्रपना प्रभाव 
नहीं ाल पाते । 


इसके श्रतिरिक्त ज्योतिष शस्त्र मे व्यक्ति के जन्मके साथ 
महारत्न का सम्बन्ध बताया गया है । इस दुष्टिसे भी भारतीय 
पद्धति मे नौ ग्रह ही महारत्न माने गये है-मेष श्रौर 
वृर्चिक राशि के साथ सुगा; वृष ्रौर तुला राशि के साथ हीरा; 
मिथुन श्रौर कन्या राशि के साथ पन्ना; ककंश्रौर सिह राश के 
के साथ माणिक्य; धनुराशि के साथ पुखराज; मकर राशि के साथ 


=) 


(2. ) 


नीलम; कुम्भ राशि के साथ गोमेद श्रौर मीन के साथ पुखराज का 
सम्बन्ध बताया गया है । श्रतएव पहले इन नवरत्नं का विस्तत 
परिचय यहां दिया जायेगा । ४ 

उपरत्न--श्रायुर्वेदप्र काश" श्रादि ग्रन्थों मेँ निम्नलिखित उपरत्न 
गिनाये है - वैक्रान्त, सूरय्रान्त, चन्द्रकान्त, लाजवदं, लालमणि, 
पेरोजा (फिरोजा), मोती की सीप, काच पत्थर, नीली-पीली 
श्रादि, मणियां भ्रादि। 

भ्राजकृल के वैज्ञानिक, रत्नों को "हु मल्य' (८००5 ) 
तथा शभ्रधेवहु मूल्य (ऽला-7ध्८ं०प5) नाम सेदो व्रेणियों मे 
वाटते हैँ । परन्तु इस श्रेणीभेद को वे प्रायः श्रवेज्ञानिक ही बताते है । 
तथापि मुख्य ग्रौर म्रमूख्य भेद तो किये ही जा सकते हैँ । कुक उपरत्नों 
का विवरण भी इस प्रारम्भिक पुस्तक में दिया गया है । 


ओर अधिक जानकारी के लिये आधुनिक खोजों पर 
आधारित 


रत्न -प्रदीपर 
+ 0४211664 ७८0 ण (1.18 
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रत्नों का ज्योतिष मेँ प्रयोग 


रगों का भ्राध्यात्मिक रहस्य; सात्विक, 
राजसिक श्रौर तामसिक रग; रत्नों कास्दास्थ्य 


ण पर प्रभाव; लग्न के श्रनुक्‌ल रत्न चुनिये; स्त्रियों 
के लिये रत्न चुनाव का विशेब नियम; क्‌ उलियों 
के उदाहरण; कडलीमें जिस ग्रह॒ को बलवान्‌ 

® करने से लाभ होता दीखता हो उसी को बलवान्‌ 
करने के लिये रत्न चुनिये; अनिष्ट ग्रहुको श्रौर 

@ श्रधिक बलवान्‌ मत बनने दीजिये; नौकरी में 


उन्नति रके तो कोन सा रत्न पहने ? जिस कन्या 
के विवाहुमें देरी हो उसको कौन सा रत्न 
पह नाये ? रोगानुसार विविध रत्न; कु उलियों के 


उदाहरण । 


रगों का स्वरूप तथा श्राध्यात्मिक रहस्य--१. रत्नों का 
ज्योतिष मे उपयोग भली प्रकार समने के लिये यह्‌ ्रावश्यक है 
कि सवेप्रथम पाटठ्क गण “भ्रकाश्ञ” के निर्माण (णाना) 
पर विचार कर लें । भ्राज के वेज्ञानिक युग मे इस तथ्य से प्रत्येक 
पढ़ा लिखा व्यक्ति भली प्रकार परिचित किजो प्रकाश सूरथसे 
चलकर प्रथ्वी पर हम तक भ्राता है वह सात रंगों (वर्णो) का 





ब 
॥ । 


(से ) 


मिलकर वना हुमा ; वहकेवल श्वेतरंगका ही नहीं है । सच 
पूचियि तो उ्वेत रंग के नामकी संसार मे कोई वस्तुहै ही नहीं; 
सात रगो के सम्मिश्रण ही को श्वेत रंग कहते है । 

२. हमारे शस्तो मे श्राताहैकि सूयं भगवान्‌ के रथ के सात 
घोडे है । “सप्त श्रव "' से तात्पयं भी इन सात गतिन्ील रदिमयों से 
है, क्योकि संस्कृत भाषा में श्रकव' शव्द का प्रयोग शक्ति तथा गति 
मर्ोमंहीहौताहै। स्यंकी किरणे जिन सातरगोंसे मिलकर 
वनी ह उनको बरसात वाले दिनो मे श्राकाश पर इन्द्र धनुषके रूप 
मेसभीलोगोनेदेखा हुश्राहीहै। वरसातके दिनोंसेपानीकी 
बन्दौं मसे गुजर कर जव सूर्यं काप्रकाशश्राताहै तोसातरगोंभे 
विभक्त होकर इन्द्र धनुष का मनोहारी दृश्य उपस्थित करता है । 

३) रब तो प्रत्येक पाठ्शालामें क्रियात्मक रूपसे सूयं के 
प्रकाशको सात रंगों मं वड़ी सुविधा से विभक्त करके किसी भी 
क्षण दिखलाया जा सकता है । इस उदर्य के लिये केवल कांच का 
त्रिकोणाकार एक खण्ड, जिसे ्रगरजी भाषामे प्रिज्म (एश) ) 
कहते है, प्रयोग मे लाया जाता है । सूयं की किरणे जब इस प्रि्म 
(187) मे से गुजरती हतो सात रंगों में स्वतः विभक्त हो जाती 
है । उनको कागज पर डाल कर देखा जा सकता हे । 

(४) कहने का भाव यहु है कि सूर्यं की किरणों मे सात रंग 
सम्मिलित हैँ । ये सात रंग इन्द्र धनुष मेँ प्रथवा प्रिज्म (ऽप) 
मेसे गुजर कर एक विशेष नियत क्रममें ही सदा रहते हैँ । वह्‌ 
क्रम इस प्रकार होता है-वेगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, 
संगतरिया तथा लाल । इसी तथ्य को श्र गरेजी का "186९01२" 
राब्द प्रकट करता है, जिसमे-- 

८--#1016- बेगनी 
{-10120- नीला 
8-81पल-श्रासमानी 





( ५४ ) 


@--(गध्ला--हुरा, 

--6]10 छश-- पीला, 
0--0747<-संगतरिया या नांरगी, 
श्रौर २-२८0-लाल, हैँ | 


(५) श्रब प्रश्न यह है कि विविध प्रकारके रगोंके पीदेक्या 
फिलासफ़ी है? विविध पदाथे विविधरगों केही क्यों प्रतीत 
होते हँ ? श्रथवा दुष्टि-गोचर होते हैँ । इस प्रशन का उत्तर यहु है 
कि जव श्राप किसी “पीली'“ वस्तु, कड्‌ श्रादि, को देखते हैँ तो 
वस्तु-स्थिति यह होती है कि जो कपड़ा श्राप देख रहे होते हैँ उस 
पर सूयं को किरणों का प्रकाश पड़ता है । जव किरणे उस वस्व्रमें 
प्रवेश करती हैँ तौ ग्रपने सात रंगों में विभक्त हौ जाती हैँ । पीला 
कपड़ा श्रौर तो सभी ६ रंग अ्रपने म्रन्दररखलेता है परन्तु 
पीले रग को रश्मियों को बाहर फक देता है। ये पीले संग 
की रदिमियां जव हमारो भ्रांखके प्रन्दरजाती हैँ तोहम को 
वह कपड़ा पीला दिखायी देने लगता है । इसी प्रकार एक हरे रंग 
के वुक्षको भी स्थितिहै। हम कोवहहरा वृक्ष इसलिये हरा 
प्रतीत होता है कि वह्‌ वृक्ष प्रकाशके ६ रंगतो श्रपने में समेट लेता 
है; भ्रोर केवल हरे रण को बाहर फक देता दै। हमारी प्रांखं इस 
हरे रंग की रश्मयो कोहो, चूंकि देवती है, इसलिये हम कहते है 
किवृक्षकारगह्रादै। इसी प्रकार एक लालक्ञंडालालरंगका 
इसलिये दृष्टि गोचर होता है कि वह्‌ ्लंडा ग्रौर तो सव रंग श्रपने 
मे रखलेता है केवल लाल रंगको छोडदेताहै जोकि लौरती 
किरणों दारा हमारी ्रांखों के प्रन्दरजाकर लालरंग के रूपे 
कंडे को देखा करता है । यही निथम म्रन्य रंगों में दृष्टि गोचर होने 
वाली समस्त वस्तुश्नो पर भी इसी प्रकार लाग्‌ समभ लेना चाहिये । 


(६) उपयु क्त विवरण से एक ग्राध्यात्मिक तथ्य का उद्घाटन 


वा 


अ ~ 
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मीहोतादहै। वह यह कि स्ग “इवेत'' उन वस्तु्रोकाहोतादहै जो 
ग्रपने पास कोई रंग नहीं रखतीं; किसी भी रंग में रंगी नहीं जातीं, 
निलिप्ति रहती । इसी कारण ेसी वस्तुएँ शुद्ध-पविव्र एवं 
सात्विक मानी जाती है । रौर इसी कारण शुक्ल रंग को सात्विकता 
का प्रतीक माना गयाहै। दूसरी तरफ जव कोई वस्तु प्रकाश की 
सातोंकी सातो क्रिरणों को, सातो के सातों रंगों को, रपे ग्रन्दर 
समेटलेप्रौर संसार कोकृछन देतो वह वस्तु काले रंग वाली 
होती दे । चूँकि एेसी वस्तु ने स्वार्थं से काम लिया, दान-प्रियता नहीं 
दिखलायी, इसी लिये लोग काले स्गको पसन्द नहीं करते । हाँ, 
जिनकी तामसिक तथा भोग की प्रवृत्ति होती है वे लोग काले रंग 
को प्रवद्य पसन्द करते हँ । 


(७) रंगोंका भ्र्थात्‌ प्रकाश के उनरंगोंका, जो वस्तुग्रों 
हारा प्रतिक्षिप्त (ररवीव्लाः) होकर हमारी श्रांखों तक पहुंचते है 
प्रकृति के तीन गुणो सत्‌, रज्‌, तम, से घनिष्ठं संवन्ध है । वयोकरि 
प्रत्येक रंग ॒भ्रपने भ्रन्दर एक विशिष्ट प्रभाव रखता दै। सृष्टि की 
चर्चा करते हुए वेद भगवान्‌ ने कहा हैः-“प्रजां एकां लोहितशुल्क- 
कृष्णां वह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः ।” प्र्थात्‌ एक ही प्रकृति 
जिस के ““लोहित'' शुक्लः श्रौर कृष्ण" (लाल-इवैत श्रौर काला) 
तीन सूपरहै' संसारके विविध पदार्थो कारूपवारण किये हृष 
दै। इसी तथ्य को महामूनि पातंजलि ने श्रपने योग-सूवों से भ्नौर 
भी स्पष्ट किया है। श्रापने विला हैः--“प्रकाशचक्रियास्थितिश्चीलम्‌, 
सतेन्द्रियात्मकम्‌, भोगापवगर्थिम्‌, दृश्यम्‌” श्रथति यह समस्त दृश्य 
जगत्‌, चाहं वह भूतात्मक ( 17012216) हो, चाहे इन्द्रियात्मक 
(@्श९) हो ; मनुष्यो को उनके शुभ अ्रथवा श्रञुभ श्रजित कर्मो 
का फल भुगतवाने तथा उनको मोक्षदिलाने के लिये रचा गया 
दै । यह्‌ दृश्य जगत्‌ “श्रकाश'', 'क्रिया' तथा “स्थिति' शील है । 


( ५६ ) 


यहाँ तीन गुणो-सत्व, रज, तम-को करमशः "प्रकाश", "क्रिया", तथा 
(स्थितिः का पर्यायवाची रखा है । कातहे भी ठीक ! सूत्र मे प्रकाश" 
दाब्द से श्रभिप्राय सूयं की समस्त रदिमयो-सातोंके सातोरगोसे 
नि्नित-वेत' रंग से दैजो प्रकाश तोदहैही, साथ ही परोपकार, 
ञ्रात्मोत्स्, रादि यज्ञीय भावनाश्रों का भी प्रतीक है। 

(क्रिया शब्द लोहित लाल रंग का पर्यायवाची बना है 1 इसी 
प्रकार 'स्थिति'--एक ही श्रालस्य की स्थिति में बने रहना (ल 
119) ्रालस्य, अन्धकार, मृखंता, स्वाथे प्रादि, कले पदार्थो का 
द्योतक है । इसी लिये कपट तथा जूठ्के बाजार को काला! वाजार 
ग्रौर धवे से कमाये धन को (काला धन कहते है । 

(८) कम्यूनिस्ट लोगों ने प्रपना क्ंडा लाल रंग कायुं ही 
शवुणाक्षर' न्याय से नहीं नि्ित किया हुश्रा । इस के पीचे लाल 
र्ग की निरी रजोमयी फिलासफी उपस्थित है । लाल रंग उग्र क्रिया, 
हिसा श्रादि का प्रतीक है । जिस प्रकार की किसी व्यक्ति श्रथवा 
जात्ति की समष्टि रूप से प्रकृति होती है उसी प्रकृति के प्रनुरूप ही 
वह व्यवित श्रथवा वह॒ देश श्रपने कंडे कारंग भी चून लेता है । 

(€) कहने का निष्कषं यह है कि प्रत्येक पदाथ का रंग ्रपने 
ग्रन्दर एक विरेष प्रकारका गुण तथा प्रभाव रखतादे। 

रत्नों के श्रधिक प्रभावका कारण-रत्नों का प्रभाव इस लिये 
ग्रधिक होताहै क्रि उनमे से निकलने वाला रंग एक घनीभूत 
(८०<्ला०160) श्रवस्या मे होता है । रंग रदिमयों का घनीभूत 
प्रवस्था में रत्नों दारा प्राप्त होना ही रत्नो" के मूल्य का ज्योतिष 
कीदृष्टिम मुख्य कारणदै। एक पीले कांच के टुकड़ श्रौर एकः 
पीले पुखराज म यही तो अन्तर है कि पीले काचके टुकड़से 
निकली हुई पीली रदिम यद्यपि कुछ उपयोगी है परन्तु उतनी कदापि 
नही जितनी वह पुखराज से घनीभूत ((0706178160) दशा 
मे होकर प्राप्त होने सेहो जातीहै। 





( ५७ ) 


(१०) स्वास्थ्य परप्रभाव--रत्नों ग्रथवा मणियों का स्वास्थ्य पर 
गहरा प्रभावहोता दै; इसतथ्य को प्रायुवंद शास्त्र (21601091 
ऽतंला(८) ने भी स्वीकार किया है । उनका कटना है कि 
स्वास्थ्य की प्रगति के लिये मणि" "मन््' तथा श्रौषधि' तीनों लाभ- 
कारी दें । जिन सिद्धान्तो के म्राधार पर हम मणियों की उपयोगिता 
सिद्ध करते दहँउन ही सिद्धान्तो के म्रनुसार “मन्त्र की साथेकता 
तथा लाम सिद्ध होता है । जंसे मणियों से निकलने वाला रंग ग्रपने 
ग्रन्दर एक घनीभूत प्रभाव एक वीचि (५५५९) होने के नाते रखता 
है, इसी प्रकार मन्त्र भी तो ाब्द-वीचि्यों (७०५०५ ५,३०७) 
काएक ्रनाहत एवं विशिष्ट सू्पहीतो है। श्रस्तु मन्त्रोका 
विवेचन विषयान्तर हो जायेगा रतः हेम उस का अ्रधिक उल्लेख 
यहां नहीं करते । 

(११) रग चिकित्सा भी इसी श्राधार परहे-रंगों के विविध 
प्रकारके प्रभाव को देखते हृए॒श्राधुनिक युग के कई चिकित्सकों 
ने स्गदार पानी से चिकित्साकी विधि को ग्रपनाया है । विविध 
रगोंकी कई बोतलों म शुद्ध जल यदि धूपमें करईदिनि पड़ा रह 
तौ उसमेवोतल के स्गके प्रभाव का समावेश हो जायेगा । मानों 
वह्‌ जल श्रव वही प्रभाव करता जोकि रत्न करते टै । उदाहूरण 
के लिये यदि किसी कु"उली में "वृहस्पति" को बलवान्‌ करना होतो 
उसका एक तरीका यह भी होगा कि जिस व्यक्ति की वह॒ 
कुउली है उसको वह पीली बोतल वाला जल एक नियत समय 
तक पिलाया जाये । 


(१२) विविध रंगों का श्रलग-श्रलग प्रभाव क्यों ?- वात इस 
प्रकार भी है कि विविध रंग स्वयं उवेत्‌ प्रकाशकाश्रग्‌ होते हए 
विविध रंग इस कारण हैँकि उन की वीचि लम्बाई (2४९ 
10810) एक दूसरे से भिन्न है । सच पूरो तो एेसा प्रतीत होता 
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है किसंतारमे विविधता काएकमाव्रकारणही यहहं कि वस्तु, 
जिस शक्ति-प्रकृति (णला४) से निमित है, उस दाक्ति की 
वीचि लम्नाई (४,4४९-1712111) श्रथवा गति भिन्न-भिन्न पदार्थो 
मे भिन्न-सिन्न है-श्राज के विज्ञान से यह्‌ तथ्य सिद्धहै। शक्ति 
(षछाला्ट४) ही का यहसारा खेल है। 

(१३) श्रव प्रश्न यह है कि यह कंसे जाना जाये कि ग्रमूक रंग 
को श्रमूक प्रभावहं? हमारे पूर्वेजोंने श्रपने गहन श्रध्ययन कै 
भ्राधार पर इस प्रश्न का समाधान किया हं । जहां मी विविध 
गुणो-स्वभावों-दशाग्रों इत्यादि का प्रशन उपस्थित हो ज्योतिष शास्त्र 
अरहो कीशरणमे जाताहं। ज्योतिष का श्रटल एवम्‌ मौलिक 
सिद्धान्त है कि संसारकाकोईमी पदाथेक्योन होंश्रौर उसका 
जीवन के किसी भी विभाग से संबन्ध वक्योंन हौ, उस पद्त्थका 


स्रतिनिधित्व कोई न कोई ग्रह ्रवडय करता है । 
(१४) जैसे हम जानते ह कि अ्योतिष शास्त्र के ्रनुसार 


सूयं प्रह ग्रांख, हडडी, पिता राजा श्रादि पदार्थो का प्रतिनिधि 
अथवा कारक हे, इसी प्रकार रत्नों मे सूयं, माणिक्य (1२0४) का 
प्रतिनिधि श्रथवा कारक हं । इसी प्रकार चन्द्रमा, मंगल ग्रादि 
समस्त ग्रह किसी न किसी रत्न के कारक होकर उसका प्रति- 
निधित्व करते हैं । कौन सा ग्रह किस रत्न श्रादिका प्रतिनिधि दहै 
इसको निम्नलिखित तालिका मे देखिये-- 


ग्रह रत्न श्र ग्रजी नाम 
सूयं माणिवय रिण 

चन्द्र मोती एवा] 
मंगल मगा (01781 
बुघ पन्ता {71167214 
वृहस्पति पुखराज 100 
युक्ते हीरा 11770710 


श्नि लोहा, नीलम 98701176 


- ~" 


(५.9) 

राहु गोमेद प<8§0111€ 

केतु लहसनिया (818 6४९ 

(१५) लग्न के श्रनुकूल रत्न का चुनाव--ज्योतिष शास्त्र मे रत्नों 
का बहुत प्रयोग किया जाता है । लग्न का स्वामी जो ग्रह हो उस ग्रह 
से सम्बधित रत्न को पहनने का श्रादेश किया जाता हे । ज्योतिष 
शास्त्र मे लग्न (45८८02०) का महत्व कुण्डली के शेष ११ 
भावों से कहीं वद्‌ कर है । जीवन की प्रायः सभी श्रावदयक वस्तुश्रों 
का समावेश लग्न मे है। मनुष्य ्रल्पायु होगा या दी्धंजीवी; 
मनुष्य धनी होगा श्रथवा निधन; मनुष्य यज्ञस्वी होगा श्रथवा 
ग्रपमानितः; मनुष्य स्वस्थ रहेगा श्रथवा रोगी; --इन सव वातं 
का निणेय लग्न पर ही से किया जाता है। मरतः लगन का ज्योतिष 
मे महत्व सृुस्पष्टहै। यहीकारण हैकि ज्योतिषी लोग लग्न के 
स्वामी ग्रहके अ्रनुकूल दही रत्न पहनने की श्रनुमति देते हैँ ताकि 
्रायु,धन यश, शक्ति प्रादि सभी भ्राम वस्तुं व्यवित को प्रधिक 
मात्रामे प्राप्त हो सकं। 

(१६) किस लग्न के लिये कौन-सा ग्रह-स्वामी होता है श्रौर 
उस ग्रह॒ के लिये कौन सा रत्न पहनना चाहिये यह्‌ वात नीचे दी 


. इई तालिका से स्पष्ट हो जायेगी :-- 


लग्नराशि संख्या स्वामीग्रह गरनुक्‌ल रत्न 
मेष १ मंगल मूगा 
वृषम्‌ र शुक्र हीरा 
मिथुन ३ बुध पन्ना 
ककं ट चन्द्र मोती 
सिह ५ सूयं माणिक्य 
` कृत्या ६ बुघ पन्ना 
तुला ७ शुक्त हीरा 
वृदिचिक ठ मंगल मूगा 
धनु & गुरु पुल राच + 








( €° ) 
मकर १० शानि लोहा.नीलम 
कुम्भ ११ शनि लोहा, नीलम 
मीन १२ गुरु पुखराज 


(१७) स्त्रियों के लिये विशेष नियम- स्त्रियो की कुण्डली मे भी 
उपयु क्त नियम लागू कियाजासकताहेग्रौर लग्न के स्वामी ग्रह॒के 
म्रनुरूप रत्न ्रादि पहनने का भ्रादेश दियाजा सकतादहै। परन्तु 
स्त्रियो के लिये गुखग्रह' का विशेष महत्व है । स्त्रीक कुण्डली 
मे गुरु" उस के पति कासदा सवदा कारक होतादै। गुरुके 
बलाबल पर स्त्री के पति की भ्रायु, उसका घन तथा स्वभाव अ्रधिक- 
तर निभर रहते दै । चूंकि, कम से कम, भारत में स्त्रियां वहुधा ग्रपने 
पति पर निभैर होती है; ग्रतः उनकी कूण्डली में गुरु का बलवान्‌ 
होना नितान्त श्रावश्यक है । ग्रतः जिन वालिकाश्रों के विवाह होने 
म विलम्ब हो रहा हो उनको ख राज" श्रवश्य पहिनना चाहिये । 
'पुखराज' पहनने से "गुरु" ग्रधिकं बलवान्‌ होगा; जिस के फल- 
स्वरूप विवाह श्रपेक्षाकृत शीघ्र होगा; क्योकि देरसे विवाह होने 
मे कारण यही होता है कि स्त्री की कुण्डली मे सप्तम भाव, 
सप्तम भाव का स्वामी तथा उसी भाव का कारक प्रात्‌ वृहस्पति 


पापी ग्रहों की युति श्रथवा दुष्ट ट्रारा निबेल पाये जातेदहैँ। इन 


तीन श्रगोमे गुरू का विशेष महत्वहै। जब तीन्‌ श्रगोंमें मुख्य 
श्र ग गुर", पुखराज. पहनने से वलवान्‌ होगा तो स्पष्ट है कि 
विलम्बं कम हो जायेगा । 

(१८) जिन स्वियौ को लग्न 'मिभून' श्रथवा कन्या हो ग्रौर उन 
की कुण्डली मे गुरु को सूर्य, शनि अ्रथवा राहु दृष्टि म्रथवा युति 
द्वारा प्रभावित कर रहं हो उनके लिये तो भ्रौर भी अधिक 


ग्रावश्यक हो जाता है कि वे पुखराज पहिने रह क्योकि एसी दशा 


मे गुरुन्‌ केवल पति काकारकदही होता स वल्कि पति भावः 

का स्वासी भी। श्रतः स्पष्ट है कि गुर्‌ पर पड़ने वाला पाप-प्रभाव 

्रधिकं श्रनिष्ट्कारी होगा । यदि एेसी स्थितिमे ुखराज' न 
ई: 


६ 


1 ^, 


| 


न क 


( ६१ ) 
पहना जावे, तो पति से प्रथक्‌ हो जाने तथा त्यक्त (121५01५6) 
तक हो जाने की नौबत ्राजाती हेै। 
(१६) उदाहरण के लिये कुण्डली संख्या में लं । इस वालिका 
का जन्म २५।२६९-€--१६४५को हृश्रा ग्रौर जन्म समय विशोत्तरी 
तिके प्रनुसार सूर्यं की महादशा के शेष वर्षादि १-६-८ थ) 


कुण्डला स० १ 


यह कन्या लग्न की कुण्डली 
ग्रतः यहां गुरु का सप्तमाधिपति 
तथा सप्तम भाव कारक एकसाथ हा 
जाना श्रत्यन्त महत्व रखता है । न्नव 
पति-चोतक गरु ग्रादि पर थोडा विचार 
कौजिये । सूर्यं न केवल श्रपनी दृष्टि से 
सप्तममाव पर श्रपना प्रभाव डाल रहा है ग्रपितु ग्रपनी युति से सप्त 
मेख तथा पति-कारक गुरु कोभी प्रभावित कर रहाहं। गनि भा 
श्रपनी ततीय दष्ट द्वारा उसी प्रतिनिधित्व शाली गुरु को प्रमावित्त 
कर रहादहै। इसी प्रकार राहु-ग्रधिष्ठिति राशिका स्वामी, बुव 
भी श्नपनी युति हारा उसी गुरु तथा सप्तम भाव को प्रभावित कर 
रहा हे । श्रव चूँकि सूयं, शनि तथा राहु, तीनो के तीनो, प्रथकूता- 
जनक (3681811९) ग्रह्‌ दँ प्रतः इन के प्रभाव काफल श्रा 
कि इस वालिका को उसके पतिने विवाहके एक मास के 
म्रन्दर ही ग्रन्दर त्याग दिया। यदि लंडकी को विवाह से पूरे 
पुखराज पहनाया जाता तो बहुत सम्भव था कि वात त्याग तक 
न पहूंचती । 

(२०) गुर, धन का भी कारक है । मान लीजिये किसी व्यविति का 
जन्म कम्म लग्न में हृश्रा हँ ग्रौर उसको जन्मकुण्डली मे “गुरु ' पर 
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शनि तथा मङ्गल की दुष्टि है-जैसा कि कुण्डली संख्या २ 
कुण्डली संख्या २ मे दर्ञाया गयाहै, ठेस स्थिति 
| मेव्यव्तिकी श्राय का स्तर बहुत 
कम हो जाताहै क्योकि एक तो 
“गुर” स्वयं “ग्रथ का कारक दहै; 
दूसरे वह यहां लामाधिपत्ति है श्रौर 
तीसरे वह धन भावकास्वामीमी 
= दै । अतः “धन"' का इस प्रकार का 
व्यापकं प्रतिनिधि बनने वाला गुरु यदि पापप्रभावमें होत्तो धन 
कोमात्रा का कम हो जाना स्वाभाविकः है । एेसी स्थिति में गुरु 
कौ बलान्विति करना अभीष्ट होगा श्रौर गुरु “पुखराज'' पहनने से 
वलान्वित होगा । इस प्रकार “पुलराज"' का उपयोग घन के धेत से 
भी बहुत श्रधिक है ।, 

(२१) “गुरु” जहां “पति"' तथा “धन” का कारक ह वहां यह्‌ 
ग्रह “पुत्र काभीकारकहै। श्रतः उपयुक्त कुण्डली, जिसमें कि 
वह पच्चम भाव तथा उस के स्वामी के साथ-साथ पापदृष्टरहै, इस 
व्यक्त के पुत्रहीन होने को वतला रहा है । यदि पूखराज पहनाया 
जाता तो कृ लाभ कौ संभावना थी । 

(२२) उपयु क्त विवेचना से यह स्पष्ट हो गया होगा कि जव 
कूण्डली में किसी ग्रह के बलवान्‌ किये जाने से लाभ पहंचानाहो तो 
उस ग्रह से संबद्ध रत्न पहनना चाहिये । यदि किसीव्य क्ति का दिलं 
कमजोर हो अ्रथवा उस को दिल का दौरा पड्ने कौ संभावना होतो 
उस व्यित के “माणिक्य'' घारण करने से उस का सूर्य बलवान्‌ किया 
जा सकता हे । इसी प्रकार यदि किसी स्त्री भ्रादि को “गदी” का रोग 
हो श्रथवा किसौ व्यक्ति को “मिरगी” का रोग हो तो भ्रन्य उपचार 
के अतिखित उस व्यवित्‌ के चन्द्रमा को बलवान्‌ किथा जाना श्रपे- 
क्षित रहेगा । इस प्रयोजन के लिये उस व्यकिति को चान्दीकी 
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भरगूठो नें मोती पहिनना चाहिये 1 यदि किसी व्यक्ति को “सूखे” 
(0017 ° 5९65) का रोगहो तो उसके मद्धल 
को वलवान्‌ करना अ्रावश्यक होगा। एसा करनेके लिये मगा 
पटिनाया जायेगा । यदि किसी व्यवित को "दमा" कौ जिकायत है 
ग्रथवा वह्‌ हुरनिया ख्रादि श्रन्तडियों क किसौ रोगसे पीडित है तो 
उसे उचित है कि वह “पन्ना पटहिने; जिससे मिथुन तथा कन्या 
राशि का स्वामी बुध वलवान्‌ हो सके यदि किसी व्यविति को 
“ग्रनपचा"' है गर्थात्‌ खाया-पिया पचता नहीं ह प्रथवा उसे जिगर 
की कोई शिकायत है, तो उसे गुह को वलवान्‌ करना चाहिये श्रौरः 
इस उटह्‌श्य की पूति के लिये पीलेरङ्धःका पुखराज पदहिनना चाहिये । 
यदि किसी व्यक्ति को “वीर्य संडन्धी कोई दिकायत हो तो उस कौ 
शुक्त रह्‌ से संबंधित “हीरा'' पहिनना चाहिये । 

(२३) रत्नो के प्रयोग के संदर्म मे इतना ध्यान रह कि जो पापौ 
संग्रह शनि, मंगल श्रादि, ग्नपनी स्थिति श्रथवा दृष्टि से श्रनिष्ट की 
उत्पत्ति कर रह हो उसको बलवान्‌ नही करना चाहिये म्र्थात्‌ उस 
ग्रह्‌ से संबन्धित रत्न नहीं पटिनना चाहिये । इस मे कारण यह्‌ है 
कि यदि ग्रह से बन्धित रत्न पहना दिधा गथा तो वह ग्रह ग्रौर 
ग्रधिक वलवान्‌ होकर ग्रौर ग्रधिक श्रनिष्ट-कारी होगा । जसे मान 
लीजिये कि किसी पुरुष अ्रथवास्व्री को क्‌ण्डली मे कुभराशि का 
सर्य, पूत्रभाव प्रात्‌ पञ्चम भाव में स्थित है तो ज्योतिष शास्त्र के 
ग्रनुसार स्पष्ट दै कि पृथक्ताकारक्‌ (86088116) रह्‌, सूय, 
ग्रपनी शतरुराशि मे स्थिति ्रादिके. कारण) गर्भो को पनपनेन 
देगा रौर गर्भपात होते चले जावेगें । एेसो स्थिति में सुं से संबन्ित 
"माणिक्य (रण४४) तथा स्वणे, यदि पिना गधा तो उलटा से 
वलवान्‌ होकर पञ्चम भाव गरथात्‌ गर्भो कोग्रौर ्रधिक हानि 


पहंचायेगा । 
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(२४) कभी-कभी एेसा भी होता है कि जीवन मे एक एेसे श्रह को 
दशाभुक्ति चल रहौ होती है जो जन्मकूष्डलो मे पापघरो- 
तृतीय, षष्ठ, श्रष्टम, द्वादश-का स्वामी ठै; जैसे-ककं लग्न 
वालों के लिये बुध, जो कि तृतीय तथा द्वादश भावों का 
स्वामी बनता दहै, अ्रथवा मीन लग्न वालों का शुक्र जो कि 
तृतीयेश, श्रष्टमेश बनता है-णेसी स्थिति में बुध अ्रथवा शुक्त को 
“पन्ना ' श्रथवा “हीरा'' पहिनिकर बलवान्‌ नहीं बनाना चाहिये 
क्योकि उनके वलवान्‌ होने से पापी म्रनिष्ट भावों के स्वामी बलवान्‌ 
होगे श्रौर फलस्वरूप प्रनिष्ट की वृद्धि होगी । एेसी दशाम तो इन 
बुध-ञुक्र का निबेल होना वांछ्नीय होगा क्योकि पापी ग्रहोंका 
निवल होना धन की वृद्धि करने वाला होतादहै। देशी स्थिति से 
इन बुध शुक ्रादि पापी ग्रहों केशर ग्रहों से संवन्थित रत्न पहिनना 
चाहिये विशेषतया उस स्थिति मेँ जवकि वे शत्र ग्रह वुधभ्रादि को 
अपनी दृष्टि ्रादिसे प्रभावितमभी कर रहे हों। सा करनेसे 
“विपरीत राजयोग” की सृष्टि होगी श्रथति पापियों का पाप नादा 
होकर धन प्रादि की प्रचुर उपलब्धि होगी । उदाहरण के लिये यदि 
किसी ककं लग्न वाली कुण्डली मे बुध, पञ्चम स्थानमें स्थित हो 
तो बुध की यह स्थिति प्रशस्त दै ्र्थात्‌ द्वादश तधा तृतीय भावों के 
म्रनिष्ट को नाश करने वाली है क्योकि बुध दन दोनों ही स्थानों 
से श्रनिष्ट स्थान में ब्रात द्वादश से षष्ठ श्रौर तृतीय सेतृतीय 
स्थित होगा । एसी स्थितिमे यदि उस वध पर मङ्खल, शनि 
म्रादि पापी ग्रहोंकी युति ग्रथवादष्टिहो श्रौर किसी नैसशिक 
यभ ग्रह गुरुश्रादि कौ दृष्टि भ्रथवा यति न हो तोबरुधव की 
यह्‌ श्रनिष्ट रिथति श्रतीव लाभप्रद सिद्ध होगी ग्रौर व्यवितिकौ 
लाखौं पधं का स्वामी . बनादेगी । श्रतः निव्कषं यह्‌ निकला कि 


पापी भावो के स्वाभियो को रत्नों द्वारा वलवान्‌ नहीं करना 
चाहिये । हो सके तो निर्बल करना चाहिये । 





( ६५ ) 

(२५) जिन सरकारी कमेचारियों कौ उन्नति (00007) 
रुको हौ उनको चाहिये कि वे श्रपनी जन्म कुण्डली मे नवमाधिपति को 
वलवान्‌ करने का प्रयत्न करे क्योकि नवम नाव माग्य (८धाध्ल) 
तथा राज्य कृपा (00९६. 8०) का है ग्रतः नवमेश के उपयुक्त 
रत्न के धारण द्रारा बलवान्‌ किया जाना पदोन्नति में सहायक होगा । 

(२६) ज्योतिष चास्व्रानुसार “काल पुरुष" के प्रंगों के पीडित होने 
के कारण जिन रोगों की उत्पत्ति होती है उनके निवारणाथं पीडति 
ग्रह॒ का रत्न पहना कर उसे बलवान्‌ करना चाहिये 1 उदाह्‌रणाथे 
निम्नलिखित कुण्डली सं ३ के इस व्यक्ति को हरनिया (प्तला)२) 
का रोग है । स्पष्टतया यहां पर ६ संष्या कौ राशि पर सूयं तथा शनि 

कु० सं०३ का पृथक्‌ताजनक प्रभावहै। € संख्या 
रारिके स्वामी बुघ पर सूयं का युति 

हारा तथा राहु का दृष्टि द्रा प्रभाव 

है । इसी प्रकार ६ नम्बर भाव तथा 

उसके स्वामी प्र भी शनि का यति 

१०|| द्वारा प्रभाव हे। प्रतः यहां बुव तथा 


 - छ % मे शक्र को वलवान्‌ किया जाना उपयुक्त 


एव ` हितकर होगा ओ्रौर एतदथ पन्ना 
तथा हीरा पदहिनना श्रावद्यक होगा 1 
(२७) निम्नलिखित कुण्डली सं ४ वालि को दिल का दोरा (पल्णय 








य 
^ (०१८) पड़ने कौ शिकायत थी । देखिये, केतु की पूणं पञ्चम 
कु० सं०४ दृष्टि पञ्चम भाव तथा उसके स्वामी 


मद्कल, दोनो, पर है इसी केतु की 
नवम पूणे दृष्टि पांच संख्या की रारि 
तथा उसके स्वामी सूयं पर भीहै। 
श्रतः यहां हदययोतक मङ्खल तथा 
सूयं का बलवान्‌ किया जाना उपयुक्त 
रहेगा । इस उदेश्य की पूति के लिये 


(सूर्यं) तथा मूंगा (मद्धल) लगवाकर 
पिना चाहिये । 


(२८) निम्नलिखित कुण्डली सं ५ वाले व्यक्ति को दसा की शिका- 
कु° सं० ५ यत रही । यहां तृतीयाधिपति शुक्र, सूयं 
तथा्राहुकेपाप प्रभावमे भ्रा चूका 
दै.। भ्र्थात्‌ पाप मध्यत्व महै, श्रौर 
उसपर शनिकीपुणं दुष्टिहै। इसी 
प्रकार तृतीय राशि तथा उस का 
स्वामी बुध, मद्धल की युति के प्रभाव 
मेहे । ग्रतः शुक्र तथा बुध (सांसकी 
नाली के प्रतिनिधि) का बलवान्‌ 
किया जाना उपयुक्त होगा । इस के लिये हीरा तथा पन्ना पहि- 
नाया जाना चाहिये, जिस से दमा के रोग को शान्त होने में 
सहायता मिले । 


अवन ज्व्च्नमतकस्तस्तः 


शर 


_ + 
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91५ (२६) निम्नलिखित कृण्डली सं ६ में 


॥. व्यत्रित को श्रामाशय (81014611) 


~ 


मेतव्रण (प्रल्ल) था। पेट के स्थान 
भ्र्थात्‌ पञ्चम भाव मेँ सूयं वेग 
हे जोकि वहां शनि-ग्रधिष्ठित राशि 


^ का स्वामी तथा द्रादशेश होकर श्राया 
=, ६ है ग्रौर इस प्रकारपेट को हानि पहूंचा 


रहा है । पञ्चमेश शनि भी, श्रनिष्ट द्वादश भावने शत्रु रारिमें 
स्थित होकर प्रवल मङ्खल द्वारा जोकि राहु-प्रधिष्ठित रालिका ॑ 
स्वामीभी दै, पीड़ित है । मरतः पञ्चम रानि निवल है प्रौर पेट रोग 
की शान्ति के लिये उसका वलवान्‌ किया जाना ब्रावर्यक हं । ग्रत. 
व्यक्ति को केवल लोहा या नीलम पहनने का ग्रादेश देना चाहिये । 
(३०) एक ग्रौर कुण्डली सं ७ लीजिये 
इस व्यक्ति को फेफड़ों का क्षय 
(¶. 8. ण 1पण्ट$) हो गया था। 
देखिये चतु भाव तथा उसके स्वामी 
(फेफडों के प्रतिनिधि) चतुथे राशि 
तथां उसके स्वामी (पुनः फेफडों के 
प्रतिनिधि), चन्द्र-सभी पर रानि की 
पूणं दृष्टि ्र्थात्‌ प्रभाव दहै श्रौर शनि यहाँ षष्ठेश होने के कारण 
तथा केतु-प्रधिष्टित राशि का स्वामी होने के कारण, रोग का 
मरौर भी श्रधिक प्रतिनिधित्व करता है । गरतः ्रपनी दृष्टि दवारा यह 
शानि वहुत व्यापक श्रनिष्ट की उत्पत्ति “काल पुरुष” के नरवर ४ के 
ग्र ङ्ग-फफडो (1,7185) मे कर रहा ₹ । यहां चकि गुरु तथा चन्द्र 
फेफडों कै प्रतिनिधि होकर पीडित है, श्रत: उनका वलवान्‌ किया 
जाना ्रपेक्षित होगा । इस दशा में ““पुखराज"' तथा “सोती पहिनने 
से रोग की शान्ति मे सहायता मिलेगी । 
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(३१) जव कोई ग्रह त्रिक (ग्रनिष्ट) भाव में विना किसी युम 
युति श्रथवा दुष्टिके पड़ा हो तो वह ग्रह श्रपने “धातु'" संबधित रोग 
को देने वाला होता है । निम्नलिखित कुण्डली सं० र मे चन्द्रकी एेसी 

कु० सं०ः ही स्थिति है । चन्द्र की इस भ्रनिष्ट 
स्थिति के कारण चन्द्र की धातु म्र्थात्‌ 
रक्त (81०0) सम्बन्धी दोप 
ग्रथवा रोग कहना चाहिये । एसी 
स्थितिमें चन्द्र का वलवान्‌ करना 
श्रावश्यक होतादहै। चन्को चान्दी 
कौ श्रगूटी मे मोती पहिन कर वलवान्‌ 
किया जाय जिस से रक्तदोष के शान्त 





होने म सहायता मिले । 
(३२) इसी प्रक्रार कौ ग्रनिष्ट स्थिति यदि मद्खल ग्रहकीहो, 


कू० सं० € जैसा कि यहां कुण्डली सं° €्मेदहै,तो 
र व, = सूखे (47021 ग 7086ु66} के 
११ च रोग की संभावना रहती है । इस रोग 


के निवारणाथं सङ्कल को सूंगा पहिन 
कर ्रथवा पहिनिवा कर बलवान्‌ 


9 9 9 करना चाहिये । 

, जिन व्यवितियो को किसी मानुसिक 
रोग जंसे पागलपन श्रादि की संभावना हो उनकी कुण्डली में बुध 
तथा चन्द्र ्रवदय निबंल स्थितिमें होतेर्है। ्रतः श्रन्य बातों के 
श्रतिरिकत बुध तथा चन्द्र का बलवान्‌ किया जाना प्रनिवायं होता 
है । बुध बुद्धि का ग्रह हे ग्रौर चन्द्र भावनाश्रों का स्पष्ट हैकिएेसे 
रोग मे मस्तिष्क तया भावनाश्रो--दोनो--का विगाड. होता है । बुध 
तथा चन्र को वलवान्‌ करने के लिये पन्ता तथा सोती पद्निने का 
नियम है ही । इस प्रकार ज्योतिष मे रत्नो के धारण करने से रोगौं 
की शान्ति में भो सहायता ली जाती है । भ्रौर लेनी चाहिये । 


~ 


नव रल्लीं का परिचिघ 


\ (९ 
|| सूय रत्न--माणिक्य (लाल) 
सर्वोत्कृष्ट माणिक्य बर्मा का; भारत सें 
माणिक्य की नयी खान; धधकते कोयते-सरीखी 
| ललक; एक में दो रंग; षट्कोण तथा ह्दश्षकोण 
१ तारा; श्रधेरे में चमकना; वात, पित्त कष़-तीनों 
| का शासक; बुद्धि वर्धक; उदर रोगोंका शत्रु; 
| क्षयरोग का घातकः; विपदा का पुवं सूचक । 
| 








विविध नाम : संस्कृत- माणिक्य, पद्चराग, लोहित, शोणरत्न, 

। रविरतन, शोणोपल, कुरुविन्द, सौगन्धिक, वसुरत्न श्रादि नेक ॥ 

| हिन्दी-पंजाबी- चृन्नी । भ्रमरं जी रप उदू-फारसी -याकूत ।. 

मोतिक गुण : - कठोरता--&;श्रापेक्षिक घनता--४.०३; .वते- 

नांक १.७१९- १.७७; दुहुरावतेन ०.००८; द्िवणिता तीव्र; 
रासायनिक रचना-एल्युमिनयम भ्राक्साइड । 


कुरुन्दम समूह- कठोरता मे हीरेके बाद कृरुन्दम समूह्‌ के 
रत्नों का स्थान है। इस समूह के लाल, नीलम तथा एमेरो श्रादि 
रत्नपदा्ं प्राचीनकाल से जाने-पहचाने चले श्रा रहै है । खनिज 
विज्ञान की नयी खोज के श्रनुसारये सब एक ही प्रकार के तत्त्वो 


क का क क र ` = 
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से मिलकर बने है -एल्युमितियम तथा श्राकिसजन इनके मूल तत्व 
है । लाल श्नौर नीलम के सिवा इस समूह मे दूसरेभी एेसे रत्न 
हे जो श्रपने चटकीले रंगों के कारण प्रसिद्ध हैँ । परन्तु माणिक्य की 
जगमगाहट श्रपने स्थान पर दै तो नीलम का नीला रंग म्रपनी म्रान- 
बान के लिये प्रसिद्ध है। स्गरहित कुरुन्दम का वेत नीलम; हरे 
का हरा नीलम, श्रथवा प्राच्य पर्ता, वेजनी का वजनी नीलम स्रादि 
नाम नीलम श्रौर पन्ता नामों के मान के सूचक €ं। माणिक्य 
(लाल) तथा नीलम के श्रतिरिकत शेष सभी रंगदार कुरुन्दमों का 
एक नाम 'चटकीले नीलम" भी प्र सिद्ध है 1 
कुछ एेतिहासिक तथ्य (१) मणिक्य की खानं वर्मा में 
सदियों से ज्ञात है । सर्वोत्तम मणिक्य उत्तरी बर्मा के मोगोक जिले 
से प्राप्त हए दै । इस जिले मं एक बहुत लम्बा-चौडा प्रदेशा मणिक्यों 
करा घर है। परन्तु इसमें से वहुत थोडाक्षेतर ही एसा दै कि जिससे 
मणिक्य निकाले जा सके है । गुरू मे इन पर वहां के राजाश्रोकादही 
एकाधिकार था। कहते दै कि वर्मा के एक चतुर राजाने इस 
बहुमूल्य प्र देश को एक महतत्वहीन वस्ती के बदले पड़ोस के चीनी 
लाम लोगों से लिया था। मणिक्य खोदने काकाम काफी कठिन 
धा, इसलिये यह काम उन केदियों से लिया जाता थाकि जिन्हें 
राजा श्रनचाही प्रजा समभ लेता था 
ग्रागे चलकर मणिक्य लोदने के लिये लादइसेन्स देने की पद्धति 
जारी की गथी । इन खनिजों के बदले में कुछ धन तो देना ही पड़ता 
था परन्तु जिन मणिक्यों का मूल्य २०००० से ग्रधिक श्रांका 
जाता था, वे.भी राजालेलेताथा। यहां से वड रत्न कभी-कभी 
ही मिलते थे- परन्तु उप्र लिवे नियम के कारणयह श्रमभी 
फैला कि खनिक लोग बड़े रत्नों को तोड़ डालतेर्है। सन्‌ १८८५ 
ई से बर्मा श्र ग्रजो के अधिकार मेश्रा गया ग्रौर प्रव इन खानों 
का काम रूवी माइन्स लि° नाम कौ ग्र ग्रेजी कस्पनी करने लगी । 
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पुराने समय में मिले वदधिया मणिक्य वर्माके राजव र 
ही रहै । १८७५ में वर्मा द राजाने धनाभाव से बाधित होकर दो 
ल्या लाल वेच थे ; इनमे से एक ३७ करट तथा दूसरा ४७ कैरेट 
था। बादमेंये लन्दनमें काटे गये। ग्रौर्‌ प्रव वे क्रमशः च 
३८.६ कंरट रह गथे-जो क्रमशः दस तथा २० हजार पौँडमें 
विके । वर्मामे एक वार ४०० कैरेट भारका भी लाल मिला था । 
इस के तीन टुकड़े कथि गये- दो को तो साज-संवार कर ७० तथा 
४५ कंरट के नग वनाये गये श्रौर तीसरा टुकड़ा श्रपने मूलरूपमे ही 
कलकतते मे ७ लाख रुपयों में विका । कम्पनी के प्रधिकारके काल 
मेभोएकवार १८.५ कंरेट का बदिया मणिक्य मिलाथाजो कट कर 
११ कंरेट कारह गयाभ्रौर फिर ७ हजार पौँडमें विका। एक ७७ 
करट कामणिक्य १८९९€में मिलाजो भारत म १६०४ मेचार 
लाख रुपयों म विका । १८६० मे २०४ कंरेट तोल का एक सणिक्य 
वर्मा की खानों से निकला था। 

रूस के पहले के शाही ताजमे एक काफी वडा माणिक्यथा 
जो १७७७ ई०्मेरूस को रानी कंथेराइन कोमेटमे मिलाथा। 
्रग्रजी ताजमे भी एक वड़ा लालरंगकारत्न है जिस को पहले 
मणिक्य समा जाता रहा था । परन्तु, वह॒ वस्तुतः लाल कंटकिज 
(स्पाइनेल) है ग्नौ र. मणिक्य इस कारण स लिया गयाथाकिये 
दोनों खनिज रत्न कंकडो के साथ पाये जाते हैँ । 9 

१९०२ ई० मे संरिलष्ट (म्रल्यूमिनयम ग्रौर भ्राँविसजन तत्त्वो 
को कृतिम ढंग से संडलेषितकर बनाये गये) माणिक्य वाजारमें 
श्रा गये । इनका मूल्य प्राकृतिक माणिक्यों की तुलना मे नहीं के 
बरावर है; एक वदिया सच्चे माणिक्यका मोल जव कि ५०० पौड 
प्रति कंरेट हो तो, संरिलष्ट माणिक्य उसको तुलना मे केवल ईशि° 
प्रति करेट ही रहेगा । 1 

प्रःव्ति लो सवसे श्रधिक सूल्यवान्‌ माणिक्य एसे पहा में 
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पाये जाते है कि जिनमे शग्रेनाइट' (तामड़ा या रक्तमणि), ग्नीज 
(ग्र्रक की जसी परतदार) ग्रौर काचमणिया बिल्लौर(क्वाटंज) 
की चदान हों । भारत मे कादमीर रियासत मे एसी चट्राने पायी 
जाती हे । प्रसिद्ध घुमक्कड लेखक श्री सूफी लछमन प्रसाद ने ग्रपनी 
पुस्तक रत्नावली" (उदू ) मे लिखा है कि रने एेसी चद्राने हिमालय 
पर्व॑त के बहुत से स्थानों पर देखी हैँ । उनकी सम्मतिमें भारतके 
साहसी युवकों को इन्द प्रकामं लाकर ब्रतुल रेश्वयं उपाजित 
करना चहिये । 

से ही स्थानों पर कंटकिजमणि (स्पाईनेल) भी ग्रपने प्रनेक 
विभेदो- माणिक्य केटकिज-मणि, बेलास खूब, रूवी सेल ्रादि- में 
मिलती है । इन मेसे वलास रूबी रत्नों की श्रेणी मे गिना जाता 
है । काफी कठोर होने के कारण यह्‌ एक टिकाऊ रत्नदहै ्रौर 
ग्रविकतर श्र गूष्यों मे जड़ा जाता ह । रोम निवासियों ने मणिक्यको 
मी, सस्भवतः इसके जाज्वल्यमान रंग के कारण, एकसा समभा श्रौर 
स्पाइनेल तथा तामडा के साथ माणिक्य की गिनती की । इन सभी 
कठोर पदार्थो को रोमन लोग कावुं कलस तथा यूनानी एथेक्स' कहते 
थे--इन दोनों का एक ही श्रथं चिनगारी' है । 

स्पाइ्नल मणि भी देखने मे सणिक्य जेसी लगती है। परन्तु 
श्रपनी कठोरता, म्रापेक्षिक वनत्व, तथा ग्रन्य गुणों मे यह्‌ माणिक्य से 
वहत भिन्न है । इसको लाल ग्रौर नीलम काट सकते हैँ । इसकी चमक 
विल्लौरी होती है । इस के भीतर से परावित प्रकाश पीली्राभा 
लिये श्राता है । म्रनजान लोग मणिक्य के धोखे मे कंटकिज मणि 
खरीद लेते है । अ्रसली माणिक्य कौ परख के लियेश्रागे देखिये । 

विविध खानों के माणिद्य--(१) यह्‌ उपर कहाजा चुकादै 
कि उचक्छृष्ट माणिक्य (लाल) बर्मा से प्राप्त होतादै। यहाँ के 
माणिक्य का रंग गुलाव की पत्तींके रगसेले कर गहरेलाल रंग 
तक का होता दै। 


है; वह॒ खूब चिकना, कोमल, ग्रग्नि जसा, तपे हए सोने-ज 
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(२) स्याम देश की खानों से प्राप्त उज्ज्वल से खज्ज्वलः 
माणिक्य भी वर्मा के माणिक्य कौ ग्रपक्षा अधिकं कालापन लिये 
होता दै। स्याम के माणिक्य म तारे की-सी िलमिलाहट 
(तारकितता) नहीं उत्पन्न की जा सकती 1 

(३). श्रीलंका के माणिक्य में वर्मा के माणिक्यकी श्रपक्षा पानी 
ग्रधिक ्रौरलोच कम होता दै) ये पीले प्रौर चितकवरे मिलते हं। 

(४) काबुल के माणिक्य म पानी (मोटा). ग्रौर चुरतचुरापन , 
होता है । इसका रंग सुन्दर होता दै । कोई-कोई माणिक्य बर्मा के 
माणिक्य से भी श्रधिक सुन्दर निकल ्राताहै। 

(५) टेगानिका (अफ़ीका) का माणिक्य बेहत चुःरचुरा होता 
है । इसमे लाल रंग के साथ-साथ द्याम ब्राभा तोहोती ही है,परन्तु 
किसी-किसी खण्डे पीलेरंगकीभ्राभाभी होती है; जिससे यह 
रक्त-पीत दीखने लगता दै । यह पीत प्रासा ही स्याम देश के 
माणिक्य को इससे भिन्न बतलाती है । 

(६) दक्षिण मारतके कांगियन स्थान पर माणिक्यकी एक 
नयी खान चालू हरईहै । यह्‌ कांगियन माणिक्य श्रपारद्क, 
दयाम-नील श्रामा से युक्त, मैलासा श्रौर नरमसा होता है काटने 
पर पतले-पतले टुकड़ हो जाने पर इसमे पानी दीखने लगता दै 1 

फरकरृत रत्न परीक्षा मे १ पञ्चराग, २ सौगंयिक, ३ नीलगन्ि, 
४ कुरुविदी, ओर ५ जामुनिया-- माणिक्य की ५ पांच _ जातिया 
बतायी है 1 उसके श्रनुसार पद्चराग सूय की भांति किरण फलाता 

साग्रौर 
अ्र्ीण होता है । सौगंधिक वह कहलाता ₹ नाह 
जैसा, कोयल-सारस व॒ चकोर की अलि असा" मरनारदाने के रंग 
काहोतादै। नीलगंधि कमल, प्राततः! मृगा श्रौर ई पर के ४ 
कुछ-कु नीलाम ग्रौर खद्योत की कति वाला होता है । कुरछवद 
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जाति का माणिक्य पद्मराग तथा सौगंधिक जंसी प्रभावाला परन्तु 
परिमाण में छोटा श्रौर पानीदार होता है। जामुनिया जामुन व लाल 
कनेर के फूल जैसे रंग काहोताहे। 

“भ्रायुवंद प्रकाश' के प्रनुसार लाल कमल की पंखुडियो की-सी 
दमक वाला, पारदशक, चिकना, वड़ा, सुडौल, श्रच्छे रंग का, गोल, 
लम्बा माणिक्य श्रेष्ठ होता है 1 

फरू की रत्नपरीक्षा मे ्रच्छे माणिक्य के गुण सुच्छाया, 
चिकनापन, लालकाति, कोमलता, मारीपन, सुडौलपन तथा वड़ा 
आकार, बताये है । 

“रसरत्नसमुच्चय' में माणिक्य की एक जाति कानाम 
(नीलगन्धि' लिखा है--उसके ग्रनुसार नीलगन्धि माणिक्य बाहर से 
लाल श्रौर मीतरसे नीला (नीलगभेकिरण) हौतादै। 

एक म्रन्य प्राचीन लेखक के अनुसार श्रेष्ठ माणिक्य को दर से 
देखने पर वह्‌ पिवली लाखके रग का, लाल कमल केरग का, 
कान्धारी ग्रनारके दानो केरंगका श्रौर पठानी लोध्रके ताजा 
खिले फूल की सी संगत का दीखता हे । इसका लाल र्ग गुलावी से 
लेकर बैजनीपन लिये लाल रंग तक पहुचतादहै। सबसे ्रच्छा 
माणिक्य कवृतर के खून जंसे वणं का होता है--इसमें बेजनी प्राभा 
भी होती है। 

माणिक्य के दोष--श्रायुवेद प्रकाश' तथा भ्रन्य प्रामाणिक स्रोतों 
के श्रनुसार, वह माणिक्य प्रगुभ श्रथवा दोष युक्त माना जाता हैजो 
(१) चमक से रहित अथवा सुन्न हो ; (२) शकंरिल ग्रथवा 
बालू के रेत के कणो के समान किरकिरा हो; श्रथवा चुरचुरा (©) 
हो; (३) जो दूष जैसा हो (दूध का दोष) ; (४) घूसर्‌ ग्रथवा मेले 
स्गकाहो; (५) याबुएकेरंगकाहो; (६) जिसपर कालाया 
सफेद दाग हो; (७) जो कम पारदशेक (जठरा) हो; (८) शहद 
केरगका श्रथवा इसरंगके छीटो बालाहो; (€) हलका हो; 
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(१०) विकृत हो (११ ) जिसपर चीर हों ग्रौर (१२ ) जिस में 
अ्रभ्रक की परते हौं । 

परन्तु यह भीसचटहै किसर्वथा निर्दोष ग्रौर वड़े श्राकारके 
माणिक्य प्रायः नहीं मिलते; इसलिये यदि किसी के पास ग्रज्ञात 
खानक कोई बड़ा श्रौर निर्मल माणिक्य {दिखायी दे तो उसको 
पहले तो सदेह की दृष्टि से ही देना चाहिये । 

विज्ञान हारा परीक्षित प्रक्षीय तथा भौतिक गुण : रग-नेसा 
। किहम ऊपर कह श्राये है, रंगीन पत्थरोंमेसे कुरन्दम समूह्‌ के पत्थर 
, करद्‌ वातो मे सवसे ग्रधिक महत्व रखते "ह । ओ्रौर साधारणजन 
| इनमें से माणिक्य ्रौर नीलमसे ही प्रधिक परिचित है--पन्ना ही एक 
मात्र वह दूसरा रंगीन महारत्न है जिसे साधारण जनता खूब जानती 
ै। कुरुन्दम जाति केवल गहरे लाल से लेकर जामनी-लाल 
रंग तक के रत्नही माणिक्य गिने जाते है; शेष सभी रंगों वाले- 
हलके लाल तथा गुलावी तक भी, नीलम कहलाते है । 

द्विवणता-वर्मा कीलाल मणियों मे तीव्र द्विवणिता पायी 
जाती है । यह दुहरा (युग्म) रंग, हलका नारंजी-लाल तथा गहरा 

जामनी-सा लाल होताहै। यह हम पहले ही वता श्राय हैँ कि यह 

¡ गुणखनिजों की भीतरी बनावट के कारण होता है । घनाकार तथा 
| रवाहीन रचना वाले खनिजों में द्विवाणिता नहीं पायी जाती । ( न 
किसी रंगरहित खनिज या रत्न में यह गुण होता है । से खनिजों के 
भीतर से गुजरने वाली किरणे सव दिशाम्रों मे एक ही वेग से चलती 
ह । इन्द समवतिक कहते हँ । दुहरे तन के कारण माणिक्य मेँ किनारे 

दुह ह | 
0 1 
। बहुत कम दहै; इसी कारण माकिक्य तथा कुरुन्दम रुमृह्‌ के दूसरे रत्न 
हीरे से कम जाज्वल्यमान होते दँ । इसी लिये लाल ग्रौर नीलम का 
मख्य भ्राकषंण उनका श्रपना-प्रपना रंग ही होता है । 





1 
~ 


नर 


(७६ ) 


कुरुन्दम समूह ' के रत्नों का ्रापेक्षिक घनत्व ३.९५ से लेकर 
४,०१५५ तक है । माणिक्य का ४.०१ है । रासायनिक संरचना के 
ग्रनुसार इस में एेल्यूमिनियम तथा श्रोक्सीजन--ये दो ही तत्व हैँ--दोनों 
काग्रा. घ. करमशः २.६ तथा ०.००१४ है; फिरमभी इन दोनों 
से बने माणिक्य का श्रा. घ. ४.०१ होना एक पहेली ही है । 

वर्मा तथा लका के सुन्दर प्रसली माणिक्य ग्रौर संदिलष्ट 

(कृत्रिम) माणिक्य पराबंगनी किरणों में एसे जगमगाते है कि मानो 
वे जल रहे हों । यदि ्रसली ग्रौर कृत्रिम को साथ-साथ रखकर देखा 
जाय तो बनावटी प्रसलीसे मी प्रधिक चमकतेहैँं। यदि इस समय 
इसको भ्रधेरे कमरे मेले जाया जाय तो यह ग्रौर भी प्रधिकप्रति- 
दीप्त होता है । क्ष-किरणोमे भीदोनोही चमक्तेहै; हां; क्ष- 
किरण को हटा लेने पर भी कृत्रिम चमकता रहता है (विेषतया 
ग्रधेरे मे) परन्तु ग्रसलौी नहीं चमकता । कृत्रिम मे स्फुरदीप्ति 
कागृण हौता है, अ्रसली मे नहीं होता । 

तारकितता- कुरुन्दम समृह के सभी प्रधपारदशेक से लेकर 
पारभासी तक रत्नो को, जिनमे एेसे लाल तथा नीलम भी, सम्मिलित 
है, जब काटकर उनका ऊपरी पृष्ठ उन्नतोदर बना दिया जाता हैतो 
उसमे हिखर पर से फंक कर देखने पर भीतर ६ तथा १२ 
कोनो. कै तारे दिखायी देते हैँ । तारकितता का यह गुण प्रसलीः 
माणिक्य.की एक विशेष पहचान भी है । 

श्रसली नकली की परख-स्पष्ट हैकि माणिक्य का भ्रम 
माणिक्य से मिलते-ज॒लते रत्नो मे ही सम्भवदहै। पहला भ्रम तो 
उन रत्नो मे होना सम्भवदै कि जो श्रसली दै रूप-रग भ्रादिमें 
माणिक्य से मिलते ह परन्तु वास्तव मे माणिक्य नहीं हँ । भ्रसली 
माणिक्य-सरीवे लगने वाले रत्न निम्मलिखित रहै--कटकिज मणि 
(अणंपल्‌) विक्रांत, शोभामणि । मनुष्यकृत फिर दो प्रकारके है 
एक तो काच श्रौर प्लास्टिक के बनाये हुए नकली श्रथवा म्रनुकृत 
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माणिक्य । ग्रौर दूसरे वे जो एल्युमिनियम तथा भ्रक्सीजन तत्वों 
को तथा उनमें रंजक (रंगने वाले) तत्वों को मिलाकर बनाये जाते 
ट-भ्रथात्‌ संदिलष्ट माणिक्य । भ्रौर तीसरे-दो प्रकार के रत्नों को 
जोड़कर बनाये गये युर्मैक माणिक्य । 

संरिलष्ट माणिक्य-की रासायनिक व संरचना प्रौरसरवेकी 
ग्राक्ृति तथा उसकी बनावट, ग्रसली रत्न जैसी ही होती है--इसी- 
लिये उनके भौतिक गुण तथा प्रकाशीय विरेषताएं भी एक-सी होती 
है । इसलिये इनमें प्रन्तर वताना कठिन रहता है । फिर भी नीचे 
लिखी परीक्षाएं पर्याप्त निर्णायक रहती है-- 

(१) परख के लिये ग्राये रत्न मे श्रन्तः प्रविष्ट वस्तुश्रों स्रथवा 
श्रतरवेशों की श्राकृति-संरिलष्ट माणिक्य में गोल-गोल वायुसे 
भरे वुलवुले होते हैँ । ये उसमें प्रायः वक्ररेखा मे स्थित होते हैँ 1 
प्राकृतिक माणिक्यों मेये नहीं होते। वनाने वाले वैज्ञानिक इस 
कोशिशसें है किएेसे संरिलष्ट पारदशक माणिक्य बनाये जायें कि 
जिनमें ये वायु-वुलवूले न हों । 

यद्यपि प्राठृतिक या सच्चे माणिक्य के भीतर भी ्न्तरावेश 
होते ह परन्तु ये सदा नोकौले (408 ) होते हैँ । रेशम भ्र्थात्‌ 
पतले, सूदयों सरीचे श्रन्तरावेशों का होना कुरन्दम वग के रत्नोंकीं 
एक लाक्षणिक पहचान है । त 

(२) संडिलष्ट माणिक्य के बनने की म्रवस्था मे, उसके भीतर 
धारिथाँ पड जाती है-जो वक्ररेवाश्रों के रूपमे होती है-कोरिश 
यह्‌ भीकीजारहीहै किये रेखायं संदिलष्ट माणिक्यमे न बनने 
पावें । रेखाश्रं को देख पाने के लिये माणिक्य को मिथाइलीन भ्रायो- 
डाइड ्रथवा ब्रोमोफोम द्रव मे डाल देते हैँ । इनके वतेनांक संरिलष्ट 
रत्न के वर्तनांकके लगभग बराबर होते हैँ । इसलिये द्रवमे डाल देने 
पर रत्न तो प्रायः अदृश्य हो जाता है रौर ग्रन्तरावेश् स्पष्ट दिखायी 
देने लगते ह । माणिक्य मे इनको देख लेना सरल सिद्ध होताहै।, 
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(३) वर्मा के माणिक्यो मे रंग एक सार नहीं होता; संङिलष्ट 
रत्नो का रग एकसार दिखायी देता ह । 

फिर्‌ निम्न वाते भी इस परख में काम श्रा सकती ह - 

(१) संशिलष्ट रत्न का मूल्य ्रसली के मुकाबले मे वहत ही 
कम होता है, इसलिये इसको बनाने मे मनुष्य सतकं नहीं रहता 1 
रगड़कर चमकाते समय उत्पन्न ताप पहलों के जुडने के स्थानों को 
प्रायः चटका देता है । 

(२) भ्रनुङृत (कांच) या इमिटेदान माणिक्य को नेत्र पररख ने 
पर गरम लगता है, ्रसली ठंडा । 

(३) हाथ में लेने पर श्रसली, इमिटेलन की श्रपेक्ना भारी लगता 
है-ग्रसली का श्रा. घ. (दक) अ्रधिक होती है । 

(४) चीर होगी तो वह नकली में कांच की भांति चमकदार 
तथा टेढी-मेढी होगी । 

(५) माणिक्य से मिलते-जुलते रत्नो- कंटकिज, विक्रांत तथा 
कचि की श्रनुकृतियों म्रौ र साधारण युग्मेक रत्नो मे दिर्वाणिति जरा 
भी नहीं होती-जवकि श्रसली माणिक्य में तीव्र द्िवणिता होती 
है । गोभामणि में द्िवणिता होती है परन्तु उसका लाल रंग माणि- 
क्यके लाल रंग से नहीं मिलता । लाल कटकिज का रंग भी श्रसली 
मणिक्य के रग से मेल नही वाता-इसका रंग ईटकेस्गसा ग्रथवा 
नारगी रग के ससान होताहै। फिर कटकिजमें हिवणिता भी 
नहीं हे । 

चिकित्सा मे प्रयोग प्रायुवद शास्वों मे कटा गयाहै कि 
साभिव्यं दीनं वृष्यं ककवातक्षयातिनुत्‌' प्र्थात्‌ चिकित्सार्थं रत्नों 
का प्रयोग करने मे निपुण वैद्जन साणिक्यको मधुर, चिकना, वात- 
पित्त का नाक्चक तथा उदर रोगों मे लाभकारी बताते हैँ । चृन्नी- 
भस्म दीष त्रायुष्य प्रदान करती है, वात, पित्त तथा कफ़--इन तीनों 
रक्षक तत्त्वों को शान्त करती है; क्षयरोग, उदररूल, फोड़ा, घाव, 
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विष क्रिया, चक्षुरोग तथा कोष्ठवद्धता को दूर करती है] 

वणचिकित्सा के ्राधार पर चुन्ती का प्रयोग, नियमानुसार 
बनायी गयीं माणिक्य-गोलियोंके द्वारा किया जाताहै। माणिक्य 
गोलियां पीलिया, रक्त प्रवाह की भ्रपू्णंता, क्षय रोग, दुबेलता, 
हनिया, बुद्धिहीनता, लकवा प्रादि रोगो को शान्त करती ह। 

दिग्यङविति- प्राचीन कालसे ही माणिक्य का माहाम्त्य बखान 
किया जाता रहा है । युनानी समभतेथे कि माणिक्य वारण करने 
वाले पर विष का श्रसर नहीं होता, यह प्लेग से वचाता है; योक को 
मगात। है, विलास-वैभव के दुष्प्रभावों को दुर करता है ग्रौर मनुष्य 
के मन को बुराइयों में नहीं मटकने देता । कहते दँ कि ्ररागाँन की 
कैथेराइन को जव तलाक दिया जाने लगा तो उसके माणिक्य (जो 
उसने पहना हु्रा था) का रंग बदल गया था) 

कौन धारण करे ?- माणिक्य सूर्यं का रत्न है 1 यदि किसी के 
जन्म के समय सूय प्रनिष्टकारी हौ तो उसके म्रनिष्ट कौ दुर्‌ करते 
के लिये माणिक्य धारण करना चाद्ये । सूयं का प्रभाव उसकी सिह 
रादिमे साना गया है -ग्र्ात्‌ १५ ग्रस्त से १४ सितम्बर त्‌ 
उत्पन्न व्यदितयों को साणिक्य घारण करनेसे इसका लाभ मिलताहै 

धारण विधि-कमसे कम ३ स्तीका माणिक्य ग्रपने जन्म 
मास की १, १०, १६ गनौर रन वीं तारीखमे तथा रविवार का 
ग्रथवां श्रन्य॒भित्र-महीनो- जनवरी, माच, मई जुलाई, भ्रगस्त, 
सितम्बर. श्रक्तूबर तथा दिसम्बर-मे धारण करना चादिये । इसके 
धारण करने का संतर निम्नलिखित बताया गवा हि-- 

“्राढृष्णेन रजसा वतमानो निवेश्शयन्तमुतं मत्यंञ्च ! 
हिरण्येन सविता रथेना देदो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥\ 

बदल माणिक्य हीरे से भी अ्रधिक मूल्य का रत्न दै । कभी-; 

कभी तो इसका सूल्य हीरे से तिगुना हो जाता है । इसलिये जो लोग 


( ८० ) 
इसको नहीं खरीद सके वे कंटकिज (श7ल्‌) भ्रथवा तामड़ा 
(221776६) धारण कर सकते हैँ 1 
चन्द्ररत्न मोती 


घोधे का पाला-पोसा श्रनुपम रत्न; सतरगी 
मुक्ताभा; सीप मे मोती बढते की प्रक्रिया; सानव 
दवारा की गयी श्रद्भुत नकल; श्रसली-नकली में 


9 पहचान ; हदय को बलदायकः; स्मरणश्ञकति 
का वधकः; लाज-लावण्य श्रादि स्त्री-गुणों 
का वधक । 


विविध नाम : संस्छृत- मुक्ता, मौक्तिक, गुवितज, इन्दुरत्न,; 
हिन्दौ-पजाबी-मोती; उदं -फारसीः-मुरवारीद ; श्र भेजी 2621 । 

भौतिक गुण- जैविक रचना; रासायनिक तत्त्व-कंल्डियम 
काबंनिट; अ्रपेक्षिक घनत्व २.६५ या २.६९ से लेकर २.८४ या 
२.८६ तक । कठोरता--३.५-४ मोतियों के भीतर परतो की 
स्थिति लगभग समकेन्द्रिक तथा समान्तर; श्रपारदर्जंक । 


कदली, सीप, भुजंगमूख स्वाति एक गृण तीन । 
जेसी संगति वैल्य, तंसोई फल दीन ॥ 


स्वाति नक्षत्र के उदय रहते बरसी बंद जव घोषे के खुले मुह 
मे समाती है तब वह्‌ मोती वन जाती है; वही बंद केले मे जाकर 
कपूर श्रौरसांपके मुह में पडकर हलाहल विष बन जाती है । हमारे 
साहित्यिक तथा सन्तजन न जाने क्व से संगति के प्रभाव को 
समाने मे स्वाति-बंद का यह उदाहरण देते प्राये है । खारे समुद्र 
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के धे म मोती वनता है 

च हो ह, प्र साथी यह भी वतातीदहै कि घोषे के पेट 
मे मोती सदा ही नही वनता--उसफे बनने कौ भी एक खास बडी 
ही होती दै । कव स्वाती नक्षत्र के उदय रहते पानौ वरसेगा अ 
कव घाधकामुह्‌ सुलेगा कि उसमे वहु वृद समाये गनौर मोती 
बनाये । बेचारे गोताखोर, वच्चे रौर ७० वषं तक के बूट गोता- 
लोर, मी गोते लगा-लगा कर्‌ थक कर चकनाचूर हो जाते ह; वे 
समद्रको तलहटीमें से हजारों सीपें निकालकर उन्हं खोलते दै-पर 
क्यासभी में से मोती निकलता है? नहीं, कदापि नहीं। सन्‌ 
१९४७ मेँ एक नौका ने ३५००० सीप एकत्रित कीं परन्तु उनमें से 
केवल २१ मोती निकले; इन २१मेंसे भी केवल तीन ही रत्न ये । 

हम पहले बता ्राये हैँ कि मानव ने ^रत्न' नाम उस पदाथ को 
दिया है जिसमे तीन गुण श्रवस्य हों-सौन्दयं, टिकाऊपन श्रौर 
दलंमता । ये तीन गुण किसी रत्न मे कम, किसी में ्रधिक पाये 
जातेहैं; पर पाये श्रवस्य जाते हैँ । घोधे के पेट में उत्पन्न होकर 
पालित-पोषित “मोती' सुन्दर होने के साथ-साथ कितना दलम हे 
यह्‌ वात इसकी जन्म कथा से भली-भांति स्पष्ट हो जाती है 
ग्राज के वैज्ञानिक भला इस वात को भ्यो मानने लगे कि मोती 

का जन्म श्रचानक होता है। परन्तु इसकी दुलंभता तो प्रांखों से 
साफ दिखायी दे रही थी। वैज्ञानिकों की कल्पनादहै कि घोषे के 
पेट मे कभी-कभी कोई विजातीय पदार्थं ्रचानक जा पैठता है, वह्‌ 
उसकी चुभन को श्रनुभव करता है; उसे निकालने कौ पूरी कोशिश 
करता है; कभी-कभी सफल भी हो जाता है ; परन्तु जब सफल नहीं हो 
पाता तो उसको श्रपने ही प्रगोंसे निकालते गये एक पदाथे को 
तहे चढा-चढा कर एेसा चिकना वनालेता है कि फिर उसको वह॒ 
वस्तु चूमती नदीं; पीडा नहीं पहंचाती । घोधे कौ सीप को खौल- 
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कर देखने वाले गोताखोर की प्रंखों को चौँधिया ठेने वाला यही 
पदाथं तो “मोती! है । घोधे केपेट मेजा पठने वाला विजातीय 
पदाथं ककड का कोई कण, दूसरे पर पलने वाला कोई छोटा 
कोड़ा, सींग-सा कठोर कोई श्रकाबेनिक पदाथ, कोई भी होना 
सम्भव है । परन्तु यह बड़े भ्राङ्चयं की बात है कि वैज्ञानिकों 
ने मोतियों को काट कर देखा है- परन्तु उन्हे भ्राज तक भी कभी 
कोई एसा पदाथ मोती में से मिला नहींहै। ्रायुरवेद प्रकाश" के 
टीकाकार का यह लिखना श्रसंगत प्रतीत नहीं होता कि “वित के 
टक्कन ्रौर कोट (घोवे) की त्वचा के बीच स्वाती नक्षत्र के जल- 
विन्दु जाने की कहावत श्रौर शास्त्रीय भ्राधार श्रनन्तकाल से सुना 
जाता हे श्रौर यह सत्य भी है । स्वाती नक्षत्र मे वरसे जल-विन्दुपरों 
के प्रविष्ट होने से निमित मोतियों की ्राभा ग्रौर श्राकरृति सर्वोत्तम 
होती होगी यह निविवाद है । 


भ्रव श्राप यह ध्यान मे लाने का यत्न कीजिये कि मोती कैसा 
होता हे । मधुमक्लियों का छता मधुकोष तो आ्रापने देखा होगा; 
मधुछ्ता छः भुजाभ्रो वाले मधु से मरे कोषो श्रथवा धैलियों का 
एकं जाल होता है; सच्चे मोती काभी एक ढांचा होता है- मोती 
वहत ही महीन, समान्तर पंक्तियों मे क्रम से स्थापित, परतो का 
वना एक गोला होता है; इसको प्रत्येक परत में श्रनेक थेलियों की 
एक सुक्रमार भिल्ली युक्त जाली होती है--इस जाली का ढाचा 
कोनचायोलिन'-- (00111010) नामक एक सींग-सरीचे पदार्थ 
का वना हरा होता है । चे के वीच का खाली स्थान 'ठेरेगोनादटः 
(47880116) नाम के पदाथ के छोटे-छोटे रवोसे भर जाता 
है; 'रेगोनाइट" कल्सियम कावेनिट (भला 7000816 
चूने का कावेतिट) का एक रूप हे । सच्चे मोतियों का यह टांचा 
इतना सुक्ष्म होता है कि शवितशाली सूक्ष्म ददंक यवसे मी नहीं 


व 
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दिखायी देता । एेरेगोनाइट के ये कोष मोती कौ प्रत्येक परत पर 
लम्बरूप मे सीषे, ग्रौर नियमित रूप से लगे रहते है भ्र्थात्‌ जिस 
दिशा मे पिये के नाभि चक्र से निकलते हए ्रारे लगे हुए होते 
दै वेसे हीये छोटे-छोटे रवे मोती के केन्द्र से विखरे हुए रहते है । 
_ यदि किसी ने सच्चा मोतीन भी देवा हो तो सामान्य सीपियां 
तो देखी ही होंगी । द यह सीप घोषे का घर, किये अ्रथवा उसका 
रक्षक कवच, होता है । सीपी को भीतर से देखिये--यह इन्द्रधनुष 
के समान सतरगी चमक देती है। यह्‌ सतरंगी चमक ही विशेष 
रूपसे उत्कृष्ट होकर सीपमेंसे मोतीके चरने काकारण बनती 
टै। अभिप्राय यहहैकिसीपका भीतरी भ्रस्तर जिस पदार्थं का 
बनादहुप्रा होता है, मोती की तहं मी उसी पदा्थंसे बनती है। 
इसी पदाथं का नाम नेकर' (पपव्थ€) या मुक्ता-माता 
(40तालारण एव्व) है। इस प्रकार सच्चा मोती चांदी सी 
चसकवाला, एक केन्द्र के (चारोंग्रोर (संकेन्द्रिक) समान्तर पर 
प्रवस्थित उक्त नेकर' की हजारों तहं का वना एक ठोस पदाथ 
होता है। ये हजारो तहँ कभी एक-साथ नहीं बनती; रुक-रुक 
कर जमती है; इस लिये इन पतली-पतली तहं के संगम स्थान से 
प्रकारा की गति रुकती है--उसकी गति मे बाधा पड़ती दै--इसका 
परिणाम यह्‌ है कि इस श्रपारदर्शी ठोस पदार्थं (सच्चे मोती) की 
दन सूक्ष्म परतो से टकराकर दक की आंखों मे प्रायी किरण 
एक विशेष प्रकार कौ भिलमिल उत्पन्न कर देती है । मोती कौ 
यह विशेष चमक मौक्तिक श्रामा श्रथवा श्राच्य' (01161) 1 
हलाती है । मोती की उल्छृष्टता इसी ग्रामा पर निभर्‌ करती है । 
विचित्र किन्तु सत्य देदी भ्रापने प्रकृति की विचित्रता रौर 
दुदोध्यता ! इसी को भगवान्‌ की लीला भी कहु सकते ६ । नलाः 
निक बताते है कि ईधनके काममें श्राने वाला कोयला श्रवा सा 
पदारथ म्लर्‌ पैसिल बाला सीसा ही शुद्ध सूप कार्वन हीरा हीत 
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है । ग्रोर ९० प्रतिशत चने के कावोनिट का बना मोती, सेलखडी से, 
चाकसे, मूग, संगमरमर तथा शंख से कितना भिन्न है।येसभी 
पदां एक ही जाति के है, फिर भी इनके सामान्य भौतिक, रासा- 
यनिक प्रकाशीय, श्रौषधीय गुणों श्रौर प्रभावोंमें महान्‌ श्रन्तर 
है। यह सारा न्तर इनकी संरचना, श्राकृति एवं जन्म स्रोत की 
विभिन्नतासेहीतोहै। 

संसार भर के साहित्य में प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद दै । ऋग्वेद 
तथां सथववेद में मोती का कृशन" नाम श्राया है । पिपरावाके 
सतप से प्राप्त शाक्यमुनि के ्रनशेषों मे मोतियो के दाने मिले हें । 
संस्कृत साहित्य के साहित्यिक, प्रायुकंदिक तथा ज्योतिष के ग्रन्थों 
मे मुक्ता (मोती), मेवितक-हार, मुदता-नाल श्रादि का विस्तृत 
विवरण मिलता है । रोम के निवासी मोतिथों का विद्ञेष श्रादर 
करते थ- वहां विष पदाधिकारी व प्रतिष्ठित व्यवितयों को मोती 
धारण करने का ्रधिकार प्राप्त था। प्लिनीके लेलानुसार मोती 
संसार का सवसे श्रधिक मल्यवान्‌ पण्य पदाथ था ; ग्रौर भारतीय, 
हीरे के बाद मोती को ही सब से त्रधिक मूल्यवान्‌ समते थे । 

सीप का मोती- सच्चा मोती तो भ्राजकल † जानिकों की दृष्टि 
मे भी वही होताहै जो घोषे के पेट मे की भिल्लीदार थैलीं (०५५1 ) 
मे वनता है। मुक्ता माता (1१80 नेकर) के वने इस मोती कौ 
थेली घोषे के कटोर वाह्य ग्रावरण (51९) से चिपकी नहीं रहती 
इसलिये यह्‌ निर्बाध रूपसे थेली में लुढकता-पुढकता पूरा गोल हो 
जाता हे श्रथवा नारपाती के प्राकार का वन जाता है । 

वेज्ञानिकों का कथन दहै कि कभी-कभी घोषेके भीतर घुसने 
वाला विजातीय पदार्थ, रेत का कण प्रथवा कीट श्रादि, घोधे के 
उपर वाले सस्त ्रावरण (8) तथा उसकी भीतरी त्वचा 
अथवा श्रावरण (1270116) के मध्य रह्‌ जाता है-उसके शरीर के 
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नरम गुदगुदे उदर भागमे नहीं परै 
वनता है पर ह्‌। पहुंच पाता । इस भ्रवस्था मे 
मोती बनताहै परन्तु वह॒ सीपसे चिपका ९ इस श्रवस्थामेंभी 


से लुटक-पृटक नहीं पाता श्रौर पूरा ग ५ ४. 
मोती चपटा श्रौर बेडौल रह जाता है। इन्द पग्र ^ १ 
1 € नाता ट। इन्ट भग्रजी में वैरौक 
ध्यान रखिए-ख वाता (य) साती स 
प खाने योग्य घोधे के पेटमे से भी एक सस्त गोली- 
सा पदाथ मिलता है-यह प्रायः काला श्रौर चमक-रहित होता है । 
यह मती नहीं है । फिर सच्चा मोती तो प्रायः खारे समुद्रजल की 
सीपोसेही मिलता है; नदी, भील श्रादि के मीठे जल की सीषी 
के मध्य भाग से मिलने वाला मोती सच्चा मोती नहीं होता; 
उसमे मुक्ता-माता ब्रथवा मौक्तिक पदाथ (वध्य ९ नेकर) ही नहीं 
होता। शंखो से मिलने वाले मोती भीरेसेही होते दै! इनमे 
मुक्तामाता की एक दूसरे से मिली संकेन्द्रिक तहं ही नहीं होती; 
इसलिये इनमें मौक्तिक ्राभाका भी भ्रभाव रहतादहै। 
परन्तु कभी-कभी शंखो मे निमित मोती गुलाबी रगकेश्रौर 
वड्‌ सुन्दर निकलते हैव पर्याप्त मूल्य के होते है इनकी सतह पर 
से प्राग की-सी लौ उठती दिखायी देती है (रिचाडं टी. लिड्डिकोट, 
कनिष्ठ) । सन्‌ १८५७ में पेटसन स्थान के समीप से लगभग &३ भ्राम 
का एकं एेसा ही सुन्दर मोती मिला था ्रौर उसका नाम क्वीन'-- 
'मूक्तारानी' रखा गया था । 
श्रेष्ठ मोती के गुण-प्राधुनिक वैज्ञानिक सच्चे मोती केदो 
गुण गिनते है--पहला इसकी विशेष चमक अ्रथवा विशेष उज्ज्वल, 
मौकितकं श्रथवा प्राच्य (गला) प्राभा ग्रौर्‌ दूसरा इसक उपरी 
तल पर सुकुमार (मनोरम) सतरंी (इन्दधनुषौ) श्रभिन्‌ | 
भारतीय साहित्य मे उत्तम मोती वह बताया है कि जिसको देखते 
हौ मन प्रसन्न हो उठे (लादि), जिसका रग वेत द 
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हो जिसका गुरुत्व श्रधिकन दहो; चिकना हो; चन्द्रमाकी किरण 
के समान निमेल हो; बड़ा हो; जल के तुल्य परछाई' उत्पन्न करने 
वाला श्रौर गोल (सुडौल) हो। श्रष्ठ मोतीकेये नौ गुण हैँ 
(भ्रायुरवेद प्रकाश" ग्र ° ५ इ्लोक ९४) 

एक श्रय प्राचीनग्रन्थमे उत्तम मोतीके निम्न गुण लिखे है-- 

सुतार च सुवृत्तं च, स्वच्छं च, निमलं तथा ¦ 
घनं, स्निग्धं सुच्छायं तथा (श्र) स्फुटितमेव च ॥। 

इनको खूब मन मे बेठा लीज्यि--इस इलोक के प्रनुसार श्रेष्ठ 
मोती तारे को-सी दीप्ति विखेरता है (सूतारम्‌); वह पूरा- 
पुरा गौल होता है (सुवृत्तम्‌) ; स्वच्छ, प्रत्यन्त शुचि ग्रौर मल- 
रहित होता है, ठोस होता है; चिकना होता है; उसमे छाया 
(परछाई ) पड़ती है भ्रौर भ्रस्फुटित प्रथ्‌ कहीं भी चोट 
खाया नहीं होता है, उस पर किसी प्रकार की रेखायें नहीं 
होती । छायास्तु त्रिविधाः स्मृताः मधु-सिता-धरीखण्ड-खण्डश्रियः-- 
भरायुवेदभ्रकाशकार का कहना है कि श्रेष्ठ मोती मेँ कई तीन प्रकार 
की, शहद, मिश्री तथा चन्दन के टुकड़े सरीखी, होती हैँ । 

मोती के दोष-मोतियों के भ्रनेक प्रकार के दोष गिनाये गये 
है-इनमेसे कुछ को वडा" भ्रौर कुछ को छोटा" दोष भी कटा 
गया है । भ्राजकल के जौहरियों के भ्रनुसार इन दोषों की गिनती 
इस प्रकार है :- 

(१) उपरी तल पर दरार प्र्थात्‌ गरज होना श्रथ 7 मोती का 
फटा हुभ्रा होना । 


(२) सतह पर बारीक रेखाग्रों श्रथवा लहरों का होना । 


(३) मोती के चारों श्रोर वलयाकार रेवा का होना-एेसा 
प्रतीत होना कि दो टुकड़-जुड़ हृए हों; अर्थात्‌ गिडलौ । 
(४) मोती का मस्से जेसा होना । 
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(५) मोती का रूखा भ्र्थात्‌ चमकरहित होना । 

(६) चोभा (चेचक के दाग के समान); 

(७) छले जेसा; भ्रौर 

(८) धन्वा होना । 

(8) मोती मटिया हो भ्र्थात्‌ उसके भीतर मिट्टी हो । 

(१०) म्यानी श्रथवा सगज मोती होना । एसे मोतियों का मध्य 
भाग काठ के समान ग्रौर ऊपरी सतह्‌ भिल्ली के समान भीनी होती 
हे। यह मोती सरलता से विध जाते ह इन पर परते कम होती 
है--दस कारण कनी भिल्ली पर याम (काली) श्राभा होती हे । 
इनमें कंट्डियम पदाथ, मुक्तामाता पदाथ, नहीं होता । 

सीपी को छोड कर श्रन्य पदार्थो में उत्पन्न मोती-प्राचीन चास्त्रं 
के ग्रनुसार मोती सीपी के अतिरिक्त दूसरे पदार्थो से भो मिलता 
दै; इनके नामर्है--१ हाथी का गण्डस्थल, २ रांख, ३ मछली, 
४ सूप्रर, ५ वास, ६ सपं का मस्तिष्क, ग्रौर ७ बादल । गज ग्रादि 
से उत्पःन सोतियों के लक्षण इन प्राचीन शास्वों भे बताये है-परन्तु 
साथही यह भी कह दियादहैकि ये मनुष्यों को कभी प्राप्त नही 
होते । मेव से उत्पन्न मोती को तो देवता लोग प्राकार में ही पकड़ 
लेते है । शास्त्रों मे इनको इतना पवित्र माना गया है किये बींघने 
के श्रयोग्य' माने गये हँ) श्राजकल केवल सीपी से निकले मोतियों 
काही प्रचलन है ग्रौर उनके गुण हम ऊपर लिख श्रये हैँ। हां, 
शंख मोती को गरुड पुराण मे चन्द्रमा के समान कांतिवाला, गोल 
श्रौर चमकील। बताया है। ब्रलाउदीन्‌ के कोषगाराध्यक्ष मन्त्री 
ठक्कुर फेरू द्वारा रचित रत्न परीक्षा" के श्रनुसार यह सफेद, हत्का 
ग्रौर श्ररुण होता है । श्रारोग्यप्र काश' मे इसको शक्र तारे के समान 
कतिवाला बताया है । (्चाणक्य' ने मी म्रथंशास्त मे दित के साथ 
शंख को मोती की योनि बताया है-मोती की शेष योनियों को उसने 
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महत्व नहीं दिया है । म्राजक्ल के वैज्ञानिक भी शंख-मोतीका भ्रस्तित्व 
मानते हँ । वे कहते हैँ कि शंख के भीतर हलक नारंगी-लाल भ्रथवा 
गुलाबी रंग के ठोस पदाथं बन जाते है; यद्यपि वे मुवता-माता ग्रथवा 
मुक्ता वनने वाले पदार्थं से रहित होते हैँ । इनका विशेष लक्षण यह है 
कि इनके तल पर से प्रतिक्षिप्त होकर प्रकाश की किरणो एक विशेष 
प्रकार क नियमितन मूने-से दनाती हुई ्राती दिखायी देती ह| 


शुकितमुक्ता के आकर (कोष) --्रायुवंद प्रकाश" (पंचम प्रध्याय 
मे लिखा है कि इनदर ने ग्रपने वसे बल नामके प्रसर को मारा 
था। उस समय बल के दान्तों के टुकड़े जहां-तहां खारे समुद्र 
मे गिरे ये; जहां-जहां ये दुकडे गिरे वे ही मोतियोके प्राकर या 
खजाने बन गये । इन स्थानों के नाम भिन्न-मिन्न ग्रन्थोंमे भिन्न 
प्रकार से बताये गयेहै ग्रौर उन स्थानों कौ शुक्तियों से प्रायः 
मिलने वाले मोतियों के परिचायक लक्षणभी बताये गये है। 
मोतियों के विरोषज्ञ मोती देखकर ही उसके श्राकर का नाम, 
जिस देश के समुद्र से वह भिलता है उस देश का नामः 
बता सकते है । प्राचीन तथा भ्राघुनिक जानकारी का सारांश इस 
प्रकार टै :- 

१ पारश्ञव (फारस की खाड़ी मे उत्पन्न मोती) को वराह 
मिहिर ने प्रत्यन्त महान्‌ गुणों वाला, चमकीला श्रौ भारी बताया 
है । म्राधुनिक विश्वकोशो के ्रनुसार फारस की खाडीमे पायी 
जाने वाली "मोहर (10008) नाम की सीपसे जो मोती मिलते 
है, वे सरवत्कष्ट होते है । वसरा का मोती' भी इसी खाड़ी का 
मोती है--यह सब मोतियों से ्रधिक टिकाऊ माना जाता है; इसकी 
चमक व चमडी श्रच्छी होती है (राजरूप टाक जौहरी) 1 भ्रायुवेद 
प्रकाश, मे इसी समुद्र के सिलसिले मेँ भ्रारवाट (कराची), बवेर 
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(ग्ररब स्थान) ग्रौर पैलेस्टादन के किनारे के श्रादाय ग्राकरों का 
री उल्लेख किया है । 

२--िहल श्रथवा लंका (सीलोन) देश के भ्राकरों म मिलने 
वाने मोती, वराहमिहिर के ग्रनुसार, ग्रनेक ब्राकृतियो के चिकने, 
हंस के समान इवेत श्रौर स्थूल होते हँ । परन्तु वतेमान प्रांकडों के 
ग्रनुसार लंकातट का महत्व, मोतियों की दृष्टि से, उतना नहीं रहा 
है । यहां को मनारखाडी का सोती सदा छोटा ही मिलाहेै। 

२--लंका-स्थित समुद्र के सिलसिलेमेंदही बंगाल की खाडीसे 
मिलनेवाला मोती गुलावी रंग काटहोताहै। वसरे के मोती के 
मृकावले मे यह्‌ प्रधिक नरम होता है । पहनने पर पसीने से सफ़ेद 
हो जाताहं। रंग म यह एकसार नहीं होता । इसको ग्रौषधियों से 
सफ़द करते, ग्रौर इस कारण इसमे रूखापन प्रा जाता हं तथ 
इसकी भ्रायु घट जाती ह । 

म्रास्टलिया के सोती कौ चमक चांदी की चमक-सी दवेत होती 
ह । मोती कौ यह्‌ चमक अमरीका तथा इग्लेडमें तोकम, परन्तु 
यूरोपके दूसरे देशो मे प्रधिक पसन्द की जाती है । 

घ्रज्ञान्त महास्मगर के मोती चमकदार रंगों के लिये प्रसिद्ध है । 

वेनेन्ज्युएला के मोती प्रायः काले रंग के होति हैँ । यहां के काले 
मोतियों मेँ हरे रग की ग्राभा बहुमूल्य है; रसे मोती बहुत ही कम 
मात्रा में मिलते दहैं। । 

भौतिक गुण-मोतियोका ग्रापेक्षिक घनत्व २.६५ से लेकर २.८६ 
तक होता है । प्रधिक ग्रापेक्षिक घनत्व गुलाबी मोतियों का होता 
है । मोतियों की कठोरता ३.५४ है ॥ 

सावधान मोतियों की सम्भाल में बड़ा सतकं रहना 4 चाहिये । 
वयोंकि एक तो ये श्रन्य रत्नों कौ ्रपेक्षा मोती मृदु होते हैँ श्रत: इन 
पर खरौच सहज में ही पड़ सकती हं; दूसरे इन पर प्रम्ल पदार्थो, 
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(खट्ट ) पदार्थो, त्वचा के पसीने श्रादि, से रासायनिक क्रिया ५ | 
होती हें । हां, भ्रम्लों का श्रसर मुक्ता माता के कावनिक पदार्थं तकं 
ही सीमित रहता है । + 
वैसे मोती की श्राव बनाये रखने के लिये करना यह चाहिये कि 
माला ग्रादि को उतार कर मलमल के नरम कपडेसे साफ करके 
मग्नीशिया के साथ डिव्वी मे रख दिया जाय परन्तु उन्हे रई में नहीं 
रखना चाहिये; रू्दको गर्मी से मोती मे लहर पड़ जाती है । मोती 
को सीलन भी नहीं पहुंचने देनी चाहिये । | | 
मोतियो को दूसरे रत्नों की भातिकाटा या चमकाया नहीं 
जाता । हां, बहुमूल्य मोतियों कौ कभी-कभी उनकी फीकी प्राभा वाली 
त्वचा को हटा कर उसकी चमकीली परत को खोलने की प्रक्रिया 
की जाती हे; परन्तु यह्‌ एक नाजुक काम ह । 
सोतियों को बींधना व देखभाल- सीप से निकालने के बाद 
मोती वीषे जाते है । इन्हें लकड के दो दुकड़ों मे जकड़ कर फौलाद 
के बारीकतारसे बीघा जाता हं । यहु हस्तकला भारत मे वडी 
सावधानता से को जती हं । यह्‌ एक प्रथक्‌ विषय हं । 
जव मोती देर तक पहने जाते हैँ तो धूल, पानी भ्रौर पसीने के 
प्रभाव से उनकी श्राभा जाती रहती हं 
प्राचीन काल में इसको पुनः चमकाने कौ श्रनेक प्रदभुत विधियां 
प्रचलित थीं । कहते ह कि मेले मोती को कदूतर को खिला दिया 
जाय श्रौर उसके पेट मे २० घंटे रहने दिया जाय श्रौर फिर निकाल 
लिया जाय तो उसको चमक फिर श्राजाती है परन्तु इसप्रकार 
करने से यह्‌ भारमे कम हो जायेगा ग्रौर पतला पड़ जायेगा । 
दूसरी विधि यह्‌ बतायी गयी हं कि चावल श्रौर पानी एक बर्तन 
मे डालकर नीचे से गरम करें । जब पानी कुनक्रुनाहोजाय तोश्नाग *# 
पर से उतार कर मोती को इस मांड के साथ कुक समय तक धोने |. 


से मोती साफ़ हो जायेगा । 


कुछ लोगों का विचार ह कि केवल श्रच्छे चावलोंसे | 
तरज के जुशदि से घने से ही मोती साफ़ हो जाता च 

प्राजकल के कृ म्रनुभवी जौहरी मोती साफ़ करने की सर्वोत्तम 
विधि यह वतलाते हँ किया तो मोती को रीठे के पानी से धोया 
जाय म्रथवा मूली मे गढ़ा बनाकर उसमे शक्कर श्रथवा तूरेके 
साथ मोती को भर दिया जाय । इस क्रिया से मोती साफ़ तो होही 
जाता हे--खराव नहीं होता । 

ग्राजकल को वैज्ञानिक विधि में हाइड़ोजन परभ्रोक्साइड 
सनौर ईथर मेँ डालकर पुराना मोती साफ़ किया जाता हे परन्तु 
इस विधि से साफ़ करते हुए वार-वार दवा से निकाल कर मोती 
को देखना पड़ता है; क्योकि अ्रधिक देर हौ जाने पर मोती 
केरूखाहो जाने काडर रहता हं । 

बुरादा एक शानदार फेस पाउडर" क्या राप जानते हँ कि सोतिय 

काबुरादा शारीरिक सौन्दये को बढाने के लिए प्रयोग में श्राने योग्य 
एक उक्कृष्ट "पाउडर हँ । इसका इतिहास भी वड़ा श्रद्भुत है । कोई 
क्रासीसी यात्री एकवार लंका मे मलयाली लङक्रयों के चेहरे देख 
कर श्रचम्भा करने लगा । रंगसेष्छृष्णवणं होते हृए भी इतनी 
चमकदमक केसे ? पतालगा किवे लड़कियां मोतियों की छांट 
करती हैँ । विन्धे मोतियों र बुरादा उनके शरीरोंकी कान्ति कों 
उदटीपकथा। तवसे रस में मोतियों का बुरादा; सौन्दयव्धेक 
पाउडर के रूप मे बिकने लगा । 

एतिहासिक मोती-- (१ ५ संसार का ससे बड़ा मोती हैनरी 
फिलिप होप के संग्राहालयमे है । अह्‌ 11 
चौडा दहै; इसका घेरा ४.२५ इञ्च हं । इसके पौन भाग कारंग 
सफेद तथा शेष का कासे के समान है । मूल्य १२००० पौँंड तथा 
भार ४५४ करट हे । 
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(२) ३०० कंरट का एक मोती प्रास्टलिया के गाही | 
मेहे। 
` (३) सन्‌ १९०९१ में फारसकी खाडीसे १७८ ग्रेन का एक 
मोती निकला था । 
(४) एक सुन्दर भारतीय गोलाकार मोती २८ करट का 
रूस की राजधानी मास्को के जोसिया-संग्रहालय मेँ है ¦ 
(५) महान्‌ दक्षिणी ब्राह्यक' मे नौ वड़े मोती श्रापस 
स्वस्तिक के कारमं जुड़े हुए है । यह्‌ ब्राह्मक सन्‌ १८८९ 
भ्रास्टरूलिया के किनारे जाल में श्रायी एक सीपमेंसे निकला शा। 
संबधित मोती (@णाप6१ ए०77७) रति प्राचीन काल में 
चीन मे यह्‌ रिवाज था कि वे महात्मा बुद्ध की टीन की छोरी-छोरी 
मूतियों पर मुक्ताभ-पदाथं (1१8०९०४5 50514116} का लेप 
कर लिया करते थे परन्तु जापान ने इस दिशा में प्रगति की रौर 
सन्‌ १६२१ मे पूरा संवधित मोती बाजार मेँ वहुत मात्रा में विकने 
लगा ] संक्षेप मे यहां इतना ही बताना उपयुक्त होगा कि ग्राम तौर 
पर घोषे के पांव मेद करके मुक्तापदाथे तथा घोपे क श्रावरण 
के तन्तु से निमित एक मनका घोधे के भीतर प्रविष्ट करादिया 
जाता है । श्रव यह्‌ घोघा, इस विजातीय पदार्थं पर भी मुक्ता- 
पदाथ का भ्रावरण वैसे ही चदढाता चला जाता है जैसे करि वह 
प्राकृतिक रूप से श्रपने भीतर प्रविष्ट विजातीय पदार्थं पर चढाता 
है । यह प्रायः ३५० वपम १ भिलीमीटर प्रधिक वड़ा हौ पाता 
है । श्राष्टरूलिया तथा दूसरे गरम प्रदेशों के खारी समुद्रो मे प्रधिक 
. बड़ संवित मोती वनते है । श्रास्टेलिया तथा श्रन्य स्थानोंमे 
१० मिली मीटर तक के व्यास के मोती बन पाते हं । 
संवधित मोती को निकालकर देखते हँ कि उसमे कितने दोष 
रह गथे ह । भरुरापन प्रायः सभी संवधित मोतियों मे पाया जाता 
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ठै; इसलिये इनका रंग उड़ाया जाता है । जो रल र ते 
उन्ह गहरा रंग दिया जाता ह। स ९ र व तं 
सकते है--धव्वे, गड्टे, रेखाएं अ्रथवा उभाड, दरार ग 
ध ड, (गरज), 

कुराक्ूरापन मुक्तामाताविहीन क्षेत्र का होना, वेरंग स्थान, एक 
ग्नोरसे निष्प्रभ होना श्रादि। संवित मोती का मल्य, उसकी 
गोलाई, दोषरहित होना, रंग, मुक्ता-कांति की मात्रा ग्नौर उसकी 
छोटाई-वडाई पर निर्भर रहता है । 

संतधित मोतियों की मांग सवसे प्रधिक श्रमरीका, कैनेडा आओ्रौर 
उत्तरी रोप के घनी लोगोंकी ओोरसे रहती है। ये लोग सवेत 
तथा स्वेत के सदृश मोतियों के ब्राहृक रहते हैँ । करीम रंग से चेकर 
पीले रग तक के मोतियों पर मुक्ता-पदारथं का लेष कृ श्रधिक घना 
होता है । इन देशों की स्त्रियां वस्तुतः करीम स्गङे मोतियों को 
श्रधिकं पसन्द करतीं । वथोंकि लेप कुठ ग्रधिकं घना होने के 
कारण इनका बहृत-सी विविध प्रकार की त्वचाश्रों के रंगोंके साथ 
मेल वेठ जाता है । एसे मोती वहत सी महिलाश्रों को जंच जाते हैँ 
म्रौर इनका मोल भी कम होता दै । 

नकली मोती ([71112110 ?€६118) -ग्रसली मोती प्राकृतिक 
मोती हैँ तथा संवधित मोती, मोती बनने की प्राकृतिक प्रक्रिया से 
उपजाये जाते हैँ । परन्तु तीसरे प्रकार के मोतीभी होतेहैँजो 
सवेधा वनावटी श्रथवा श्रसली को केवल नकल मात्र ही होते हैँ । 

तकली मोत्तियों का उल्लेख भी शुक्रनीति (म्रः ४) तथा गरुड 
पुराण तकमें मिलता है प्रर भ्रसलीनकली की परीक्षा करने का 
वणेन किया है । 

ये नकली मोतीयातो मोम भरे कांच के होतेह, यारेस 
काच कै प्रभवा मुक्ता माता से निपित होते है। मछली के ऊपरी 
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कठोर प्रावरण सेतंयार क्िथिहृए द्रव पदाथंमें | उक्त 
नकलियो को श्रसली मोती की छवि दी जाती है । 

पहचान--शुक्रनीति तथा गरुड पुराण (म्रः ६&) में बतायादहै 
कि नमक मिले तेलयुक्त गरम जल में मोतियों को रातमर भीगता 
रहने दे । फिर प्रातःकाल सूखे कपड़ मेँ लपेट कर धानो से मले । 
इस क्रिया से जिस मोती का रंग न बदले वह श्रसली होगा । 

श्राधुनिक विज्ञान के श्रनुसार-मोती के छेद का ध्यान से 
निरीक्षण करना चाहिये । (१) मोमभरे अ्रथवा मोमिया मोती के 
छेद के किनारों पर काच-सरीखी ्राभा दिखायी देगी । (२) 
भ्रकृतिक ग्रथवा संवधित मोतियों के छेदो के किनारों की सुरतकी 
भ्रेष नक्रली मोतियो के इन किनारों की सूरत श्रधिक रूली श्रौर 
ऊचीनीची दिखायी देगी । (३) परन्तु किनारों को दान्तो से छृघ्राने 
पर मोमिया श्रधिक चिकना तथा भ्रसली अ्रधिक किरकिरा लगेगा । 
(४) चेद मे सई डाल कर देखने पर नरम मोती का संस्पशं श्रनुभवः 
होगा । (५) मोमिया मोती मे पिन का सिरा गडाकर देखिये-- 
नकली के तल पर ्रस्थायी गढ़ा पड़ जायेगा- दूसरे किसी प्रकार 
के मोती में एेसा नहीं होगा । (६) लेस से वड़ा करके देखने पर 
नकली का तल बेपरतों का समतल दिखायी देगा (७) नकली पर 
हाइदोक्लोरिक एेसिड का कोई ्रसर नहीं होता-जवकि प्राङृतिक 
व संवर्धित पर से, एेसा करने पर भाग उठने लगते है । (८) भ्रसली 
काचेदग्रारम्भसे प्रन्ततक एकसाहोगा; संवधितका वीचमें 
श्रधिक चौडा होगा । 

श्रसली ग्रोर संवधित में श्रन्तर-ग्रसली श्रौर संवधित मोतियों 
के बनने को प्रक्रिया एकसी होती है; दोनों पर मोती-उत्पादक 
ही मुक्तापदाथं का लेप चद़ाता है। इसलिये घोधा विना 
वधे इनमें सुनिश्चित पहचान करना कठिन होता है। फिर 
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भी जौहरी लोग केवल दृष्टिमाव्र इन मे पहचान कर लेने 
का दावा करते हँ। इसमें उनकी भूल रह जाना सम्भावित 
रहता है ग्रौर इस प्रकार कभी-कभी मौक्तिक हार के मू्यांकनमें 
हजारों रुपयों का ्रन्तर रह जाता है । 

इन दोनो प्रकार के मोतियों में पहचान करने के लिये प्रनेक 
यंत्र बनाये गये हँ जिनसे सूनिरिचित पहचान हौ जाती है । परन्तु 
श्मपेक्षिक घनत्व के प्राधार पर किये गये प्रयोग से भी पर्याप्त सही 
पहचान हो सकती दै । इस प्रयोग के लिये गुद्ध श्रोमोफाम' में 
ग्रल्कोहल श्रादि हलके पदाथं मिलाकर इतना हल्का करलेतेहूकि 
उसमें 'ग्राइस्लंड स्पार' नाम का पदा्थं लटकता रहे-नड्बेन 
ऊपर श्राकर तैरे। इस द्रव में श्रसली मोती प्रायः तरते रहेंगे श्रौर 
संवधित मोती प्रायः इव जागे । २.७१३ घनत्व वाले प्राकृतिक 
खारे जल के मोतियों की ८० प्रतिशत संख्या इस द्रव में तेरेगी प्रौर 
संवधित मोतियों कौ ६० प्रतिशत संख्या डूब जायेगी । 

हीमेटाइट के चमकदार दाने मोती के रूप में विकते हँ परन्तु 
ये मोती नहीं होते; इनकी प्रबल धात्वीय चमक इनकी पोल खोल 
देती है; फिर इसका श्रापेक्षिक घनत्व॒वहुत श्रधिक ग्रथति ५० 
होतादहे। 

मोती का प्रयोग--(क) चिकित्सा मे-रासायनिक दृष्टि से 
मोती मे कैट्डियम, कार्बन श्रौर ्राक्सिजन ये तीन ही तत्त्व 
होते है; परन्तु इसकी रचना की प्रक्रिया, विशेषतः घोंघे के पेट 
मे रे्दियिक पदार्थो का संयोग, इसको चिकित्सा मे विशेष उपयोगी 
वना देता है । भ्रति प्राचीन कालसे वद्य तथा हकीम भस्म एवं 
पिष्ट्काभ्रों के रूपमे नाना रोगों पर इसका प्रयोग करते ग्राये ल 

परन्तु सावधान ! -म्रायुवेद ने स्पष्ट ही वता दिया है कि 
श्रशुद्धानि न कुवन्ति गुणान्‌, रोगांसतु तन्वते ।' -भ्रायुवंद मे वतायी 
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गयी विधियो से गुद्ध क्रिये विना रत्न गुण न करके, रोग | देते 
है । चिकित्सा मे मोतियों का प्रयोग निम्नलिखित रीतिसे किया 
जाताहैः-- 
(१) मोती मे ९० प्रतिशत चूना होता है । प्रतः कैल्सियम की 
कमी के कारण उत्यन्न रोगों मे यह्‌ लाभदायक होता है । 
(२) यह्‌ त्रिदोषनाशक है । 
(३) नेत्ररोगं मे मोती के चूं का भ्र जन लगाइये । 
(४) स्मरण-शक्ति बढ़ाने के लिये प्रयोग मे लाया जाता है । 
उन्माद, प्रपस्मार्‌, कप्पगत आ्रादि वायु विकारोंकोनष्ट करता है । 
(५) पाचन-शवित को तेज करता है; खूनी ववासीर व ग्रहणी 
मे लाभदायक है । 
(६) क्षये ज्वर को कम करता है। 
(७) शुकतनेह भ्रौर उवेत एवं रक्त प्रदर सें देते हँ 
(८) सूत्कृच्छ प्रथा पेद्याब की जलन मे-केवड़े के जल के 
साथ लाभे देताहै। 
(€) श्रलयन्त थकावट व निर्वंलता में दिया जाता हे। 
(१०) देद्यक्ो बल देता है; मियादी बुखार मे मोती काजल, 
शार्वित स्थापित रखता है । 
इसका प्रयोग पिष्टी प्रौर भस्म के रूपमे किथा जाता है । 
सुक्ताप॑चामृत्‌, मक्तादिनूणं ग्रौर वसन्तकुसुमाकर इस से निमित 
प्रसिद्ध भ्रायुवंद ग्रोपधियां हैँ | 
-र्त्ताविक्सा' पटति के प्रनुसार 'मोती-गोलियां' नारंगी रंग 
का प्रभाव रलती हे । यह जिन रोगों ये उपयोगो है, उनमें से कुछ 
इसभ्रकार है-मस्तिप्क ज्वर, कं्षर, पित्तपथरी, मूत्ग्रन्थिप्रदादु, 
मानसिक दुबलता, क्षयरोग, तथा वलगम के साध खास । 
दवी शविति- १. ज्योतिष की दृष्टि से मोती चन्रमा का रत्न है । 
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२. जिस व्यक्ति के जन्मसमय 'चन्द्र' निवल होता है, ज्योतिषी 
उसको मोती पहनने का निर्देश देते हैँ । 

३. यह्‌ रत्न जलीय है; स्त्रियों के लिये विशेष उपयोगी वताया 
गयाहे। कु विद्रान्‌ तो यहां तक कहते हैँ कि इसको केवल स्त्रियां 
ही धारण करें । इसको धारण करने वाली महिलाओरों मे लाज, 
लावण्य श्रादि स्त्रियोचित गुणों का विकास होता है । स्वयां मोतियों 
को चूद्यों ग्रौर बुन्दो मे जड़ कर प्रथवा हार ल्पमें गथ कर 
पहनती हैँ । चन्द्र ककं राशिका स्वामी है; सूर्यं ककं रादि में १५ 


^ ~ 


जुलाइ से १४ भ्रगस्त तक (पार्चात्य गणना के ्रनुसार २२ जन 


से २२ जलाई तक) रहता ड। इस श्रवयि मे उत्पन्न व्यक्तियों 
पर चन्द्रग्रह काप्रभावरहतादहै। श्रके उ्योतिपियो के ्रनुसार 
इस प्रवधि में उत्पन्न व्यक्तियों कामूलश्नक २ माना गया दहै। 
जिन व्यवितयों को ग्रपने जन्म समयकाटीक ज्ञान नदौ उनको 
अ्रक-विज्ञान की विधि सेनामके श्रक्षरोके प्रक्‌ गिनकर श्रपना 
मूल श्रक निकाललेना चाहिए ।दो मूल प्रक वालोंको चन्द्र 
ग्रहके प्रयुम प्रभाव से वचने के लिये मोती धारण करना 
चादहिए । उनको मोती १५ जुलाई से १८ श्रगस्त तक के महीने में 
पडी २, ११, २० ्रौर २६ तारीखोंमेंके सोमवार को चयुत्कपक्षमें 
धारण करना चाहिए । कृष्णपक्ष मे मोती का धारण निषिद्ध है । 

धारण विधि: सोती धारण करते का म्॑-उस प्रकार दहै :- 

इमं देवा श्र सपत्नं सुवध्वं संहते ्चत्राय महते ज्येष्ठाय सहते 
जानराज्यायेद्ियस्थेंद्वियाय ¦ इमसुष्यं पुत्र मसुष्येपुत्रे दिह एष वोनी 
राजा सोसोस्न्पक ज्नाह्यणानां राज? । 

चांदी मे जड़कर पहनने से सोती विशेष लाम करता है जिन 
व्य्रितयों का जन्म मेष तथा वृदिचकं के सू्यं के समय (१५ श्रप्रैल 
से १४ मई तक श्रथवा १५ नवस्बरसे १४ दिसम्बर कौ म्रवधि 
मे) होता है उन्हे भी मोती लाम पहुंचाता दै। 
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कितना भारी-२,४,६, अ्रथवा ११ रत्ती का मोती | 
चाहिये; ७ या रकत्तीका कभी न पहने । 

धारण करने,के सम्बन्ध में पृष्ठ ५२ से ६८ तकमी देविये) 

बदल-जो व्यक्ति मंहगा होने के कारण मोती नहीं खरीद सके 
उनके लिये स्थानापन्न उपरत्न चन््रमणि बताया गया है । भस्म 
बनाने के लिये स्थानापन्न सीपी भी बतायी गयी है । 


मौमरल्न--म्‌ गा-प्रवाल-विद्रूम 


समुद्री जीव का घर श्रथवा कंकाल; मुगेके 
:३: भ्राभूषण बनाने मे इटली विशेष प्रसिद्ध ; सबसे 
सस्ता पर श्रधिक गुणी; सरा श्राकषण इसकारग 


विविध नाम : संस्कृत- प्रवाल. विद्र्‌म, लतामणि, श्र गारक- 
मणि, अ्रम्मोधि-पल्लव, भौमरतनक, रक्तांग श्रादि । हिन्दो-पंनाबी 
मगा । उदू-फारसी-मिरजान ग्रौर श्र॑ग्रनी-078] (कोरल) । 

मृगा क्या है ?--मोती की भांति मगा भी खनिज रत्न नहीं 
है; इसीलिये खनिज विज्ञान वेत्ता इस पर ध्यान नहीं देते । मोती के 
समान यह भी समुद्र से मिलता है श्रौर उसी के समान इसका घटक 
पदाथ भी केलरियम कावंनिट ही है । परन्तु इन दो विरोषताग्रों 
के श्रतिरिक्त इनमें कोई समानता नहीं है। मोती ग्रपनी श्राकर्षक 
मुक्ता-श्राभा के कारण रत्नो मे गिना जाता है। मूंगा भी श्रपने 
भराकषेक रंग श्रौर चमक के कारण ही रत्नों मे गिना गया है । 

कीड़ं काधर मूगा-- संस्कृत साहित्यमे मूंगेके जो श्रनेक 
नाम है, उनमें एक नाम (लतामणि' भी है; यह्‌ नाम इस बात 
का सूचक ह कि प्राचीनो का विश्वास था कि यह एक वानस्पतिक 
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पदाथ है: देखने मे इस कारूप वेलों की शाखाग्रो-सा होता | । 
म्राघुनिक वैज्ञानिकों की खोज के प्रनुसार मूंगा पोलि पाई (एणा- 
11) किस्म के श्राइसिस नोवादत्स' (155 पप०णा०छ) नाम के 
न समद्र जन्तुश्रों की उपज दै। ये जन्तु विन-पत्तों भ्रौर 
टहनियो वाले के वृक्षके रूपमे इसका निर्माण करते हैँ । यह वृक्ष 
कभी-कभी तो मनुष्यके शरीरके वरावर भी मोटा होता है, परन्तु 
सामान्यतया एक फुट ऊंचा प्रौर एक इन्व मोटा होता है । इसका 
प्रत्यन्त सुन्दर लालरंग होतादै श्रौर इसको खूब चमकाया जा 
सकता है । इसमे शहद के छन्तों के-से खाने बने होते है--इन 
खानों में ये जन्तु रहते है । तने के उपर एक कोमल छिलका होता 
है रौर उसके ऊपर जाली-जैसी भिल्ली चदी रहती है । भ्रपने इन 
घरोंमे श्राराम से वेढे इन कीडों को सूक्ष्म देक यंत्र से देखने पर 
पता लगतारहै किडइके मुहपरनोकीली मृंेहोती हैँ । इनमें स्पदे 
रावित भ्रत्यन्त प्रवल होती है--इसके द्वारा ही ये श्रपना भोजन 
पकडते हैँ । इनका भोजन, छोटे-छोटे समृद्री कीड श्रथवा वनश्पतियों 
के छोटे-छोटे कण, होता है । 

ये प्राणी समुद्र की छः-सात सौ फट गहरी तलहटी पर चदानं 
पर श्रपना लाल लतामय ढांचा बनाते हैँ ; ~ भ्र्थात्‌ यो किये कि 
वे मंग को श्रपते रहने के लिये बनाते हैँ । मोती बनाने 
वाला सीपी-कीडा श्रपने भीतर मोती बनाता है, परन्तु मगा 
तो एक प्रकार से स्वयं कीड़े काघर ही होता है । मृगा तभी बनता 
है जब कि सूर्यं कौ गर्मी उस स्थान पर पहुंच जाये, जहां कि यह्‌ 
बनता टै । 

एक ग्रन्थकार ने मूंगि के विषय में लिखा है कि यह किसी कोड 
काशवदहै जो समुद्र तल में पडा-पड़ा कठिनिहो जातादै। लाली 
आ इसमे धीरे-धीरे प्रौढ होने पर श्राती है ।' लसदार समुद्री जीव 
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अ्रपने लावद्रारा मूंगेका निर्माण करता है-यह्‌ बात तो | 
मानते हं । खाव द्वारा बना हुभ्रा यह मृगा उसका शरीर है ग्रथवा 
उसके रहने का स्थान यहां केवल वर्णन करने की दौली मे ही श्रन्तर 
प्रतीत होता हे । श्रस्तु इस प्रवाल वृक्ष का नीचे का ठोस भाग 
श्रबाल मूल" तथा पतली शाखाएं प्रवाल शाखा" कहलाती हैँ । 
प्राप्ति स्थानों तो मगा प्रायः सभी समुद्रो मे पायाजाताहै 
परन्तु प्रच्छ, पहनने योग्य मृगे भूमध्य सागर के तटवर्ती श्रल्जीरिया, 
ईरान की लाड़ी, हिन्दमहासागर भ्रादि से निकलतेहैं। दनम से 
भूमध्य सागर के मासंलीज, सानिया, सिसली कोसिका भ्रादि 
स्थानो प्र इनके निकाले जाने की खूब चहल-पहल श्रौर उमंग 
हती है । स्पेन के तट पर के मुंगे श्रधिकं गहरेरंग के होते हे। 
फरांसीसियों ने सन्‌ १४५० ई० से मंगा निकालने का धन्धा विशेष 
रूप से पनाया हृश्रा दै । बीच मेँ श्रगरेन इस धन्धे मेँ प्राये प्रवथ्य । 
सम्‌ १८३० से इटली के लोग इस धन्धे मे प्रविष्ट हुए । प्रव येही 
लोग यह धंधा करते है । समृद्र से मुगे निकालने काकाम प्रिव 
माच से श्रक्तृवर तक होता है । 
वैज्ञानिकों का कथन हैँ किमूंगा बनाने वाला समुद्री जीव एक 
लसीना चिपचिपा पद्राथं होता है। उचित वातारणमें यह समुद्री 
जल से केल्सिधम कावनिट के कठोर एवं स्त देर को निध्िप्त कर 
देताह। मूगाकुछ वर्षों जाकर परिपक्व होता है--इसी लिये 
मूगा निकालने वाले एक निश्चित पद्धति के प्रनुसार ही विभिन्न 
तटो पर से मृगे निकालते हैँ कि जिससे कच्चा मगा वे नहीं 
निकालते। मगा जितनी ्रधिक गहराई में से निकलेगा, उसका रंग 
उतनी ही कम गहरा होगा । 
मृगे को समुद्रसे निकाल कर काट्तेहै मरौर दस प्रकार श्रःीष्ट 
श्राङ्ृति का दाना बना लेते इससे माला के दाने, फूल, पत्ते 
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श्रादि वनाये जाते दै । मूगेकेदानोमें छेद लोहेकेतारसे किया 
जाता है । टली मेयहुकाम हाथ सेहोताथा १ भ्र जमनी 
के वलानिको ने इसकामके लिये यंत्र भी वनां लियादहै। मृगेको 
काटने-संवारने के कारखाने मार्सलीज प्रोर जेनेवामेथे। श्रव 
इटलो का "नेपत्स' ही इस काम के लिये एक मात्र स्थानहे। 
नेपल्स मेँ लगसग ४० कम्पनां यही काम करती है । वहां इस धन्धे 
करई हजार व्यक्ति लगे हए हँ जिनमें ग्रधिकांश स्त्रियां हैँ 

मुगेसेसथी प्रकारके म्राभूषण, विशेषतया मालाय हार तथा 
धामिक वस्तुएं बनायी जाती दै । यूरोपकौ श्रपेक्षा मंगोंकौ खपत 
पूर्वी देशो मे ्रधिक है । स्पेन ग्रादि के रोमन पादरियो मे मालाग्रो 
के लिये इसकी श्रच्छी खपत होती है । भारतं इनको मांग वहत 
है यहां नक्काशी किये हुए मृगो का प्रचलन है । 

एेतिहासिक- मृगो पर इतनी युन्दर नक्काशी करने का चलन 

ग्राज तो नहीं रहा है, परन्तु प्राचीन काल के कछ नक्काडी किये 
मृगे विद्यमान हैँ । बलिने सन्‌ १८८०्में लगी एक प्रददिनी में 
मूगेकाएकहार, ६००० पौड मल्य का प्रदश्शित किया गयाथा। 
इटली के शाही परिवारके पास एक नक्काश्ली का काम की हुई 
मूठ विद्यमान है, इसका मूल्य ३६० पौँड है । 


प: ~ 


नीला मूंगाभी एक वार श्रीका के परिचमी तटसे दुर समुद्र 
से निकला धा-परन्तु फिर एसा मूंगा दिलाथी नहीं दिया । कृत्रिम 
रंग दिये हृए मूंगे श्राज कल वाजारमें पर्याप्तिः परन्तु स्थायी! 
स्पसेमूगेको रंग देने वाला रजक ्रभी तक ज्ञात नहीं हमरा, 
यही कारण हं कि भ्राधुनिक-कालके नये मृगो के हारोकारंग 
प्रायः उड जाता ह्‌ । 

यहां से ये, भारत, चीन व जापान को भेजे जाते हँ । इस पर 
नक्काशी खूब श्रच्छी तरह हो सकती है । 








। 
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भौतिक गुश-जैसा कि पीछे बताया है मगा समद्र रीढरहित 
॥ कृमियों की एक वस्ती के, शाखा-प्रशाखाश्रो से वने एक ठढांचेकेरूप 
# सं समुद से निकलता है । मृगे भर्ध-पारदशेक भी होते दै रौर करमशः 
कम पारद्ंक होते-होते स्वेथा ्रपारदशेकं भी मिलते हैँ । मगा 
॥ वेत, गुलावी, नारगी, लाल श्रोर काला-इन रंगों मे मिलता ह्‌ । 
। काला मूंग शेष रंगों के मगो से इस वात मँ भिन्न होता हं कि यह्‌ 
॥ श्रधिकतर कल्यम्‌ काबेनिट का बना नहीं होता, वल्क सींग 
| सरीवे पदार्थं का बना होता ह । चूनेदार मूग के गण चूणिमि 
| (4116) जैसे ही होते हैँ । मूग का एक विशेष लक्षण यह हे कि 
| समुद्र मे यह जिस चट्टान पर लगा होता हं उसकी सतह पर यह्‌ सदा 
लम्बरूप खडा होता हँ । इसके तन्तु प्रत्येक शाखा के वेन्द्र से 
उसकी लम्बाई से लम्बरूप सतह पर फंले हुए होते है । सूक्ष्मदशक 
यन्त्र से देखने पर प्रत्येक शाखा, अ्रपनी लम्बाई के समान्तर पर 
एक धारी-सरीखी दिखायी देती है । मूंग टूटने के स्थान पर निस्तेज 
दिखायी देता हं । 

इनका श्रापेक्षिक घनत्व लगभग २.६५ होता है; कठोरता 
३५ से ४ तक को कोटिको होती ह । वतेनांक इसके १४८६ तथा | 
१६५८ है; इसप्रकार दुहरा वतन बहुत प्रधिक होता है। काले र 
मृगे के वते्नाँक १.५६ तथा १५७ हैँ ग्रौर दुह रावतंन लगभग -०१ 
है; इसका भ्रापेक्षिक घनत्व॒ १.३७ तथा कठोरता की कोटि ३ है । 
मृगे पर हा्ईडोक्लोरिक एसिड डालने से भाग उत्ते है; कले मंगे | 
पर इसका यह प्रभाव नहीं होता । काले मंगे को यदि तपायी हई | 





- .------------ 


~ कक क्कः गणकः 
क 
---------4 


^ > 


तारसे्ुग्रा दिया जाये तो उसमे एेसी दुगेन्ध उव्ती है जेसी कि 
बाल जलने से प्राती टै । 

उत्तम मूंगा-प्रायुरवेद के म्रनुसार सात प्रकार की विरेषताग्रों 
वाला मंगा युभ-माना जाता है--(१) पके हृए विम्बफल के समान, 
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(२) गोल (३) लम्बा (४) सीधा (५) चिकना (६) खाचाया 
गढ़ाया उभारश्नादिवब्रणरहित (७) श्रौर मोटा। इसका रंग सिदूर 
हिगुल, ्रथवा शिगरफ़ सेभी मिलता-जुलता होता दै। मूगिकी 
बेल का वणन इन शब्दों मे किया है :-- 
वालाककिरणारक्ता सागरसलिलोद्भवा यास्ति । 
न त्यजति निजरुचि निकषे वृष्टापि सा स्मृता जात्या । 

प्रवाल की उत्तम (सजाति) वेल वह्‌ है जो उदय होते हए सूयं 
की किरणों जैसी सवंथा लाल हो, समृद्र के जल मे उत्पन्न हई हो, 
श्रौर कसौटी पर धिसने पर श्रपनी कांतिकोन छोड़ । 

गुक्रनीतिभें वतायाहैकि मगा मंगल प्रहु का प्रिय श्नौर खून 
जसे रंग का परन्तु कुछ-कुछ पीली श्रामा लिये हए होता है । 

मूंगा दवेत रंग काश्रामा युक्त भी होता है- यह चूंकि देखने 
मेसुन्दरहोतादहै, इसलिये व्वहारमेंतोग्राता है परन्तु रंगीन सुगि 
के मुकावलेमें कम गुणकारी होता है। स्वेत रंगके मँगे को बंगाल 
मे वहत पसन्द किया जाता है । वास्तविक बात तो यही दहै किम्रन्य 
रत्नो से इतना ग्रसमान होते हुए भी इसका श्राक्षण इस के सुन्दर 
रग पर निभेरदै; इसीके कारण यह्‌ महान्‌ श्रथवा वहुमूल्य रत्नों 

गिना गया है । 
| मूगे के ८ दोष--श्रायुवंदप्रकाश' के श्रनुसार, जिस मंगे 
के शरीर मे चूना व्याप्त हो, जो टेढा हौ, पतला हौ, 
खाचों से युक्त हो, रूखा हो, काला हो, हलका श्रौर श्वेत हो उसको 
धारणन्‌ करे । इसके ्रतिरिक्त पाण्डुर श्रौर धूसर वणंके मँगेभी 
निम्न कोटिके माने जातेहैँ। १ 

चिकित्सा-सम्बन्धी गुण- प्रवाल मे ८३ प्रतिशत कंल्शियम 
कावोनिट, ३.५ प्रतिशत मंग्नीशियम कावेनिट,  प्नौर ४.५ प्रतिशत 
लोहा तथा प्रत्प प्रमाण मे सिकता होते हैँ । जवपदा्थं 5 प्रतिशत 


होते है । 








न 
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ग्रायु्वेद शास्त्र के सिद्धान्तानुसार यह गणम लधु एवं रूक्ष; 
रस की दण्टि से, मधुर तथा कुछ-कुछ प्रम्ल; ईस का विपाक 
मधुर; श्रौर इसका वीरय, दीत है । "रसरत्नसमुच्चयकार'ने भी 
प्रवाल को मधुर तथा प्रम्ल वताया दै । 

रोगो चे प्रयोग प्रवाल का चिकित्सा में प्रयोग वातपित्त तथा 
कफ तीनों के, विशेषकर कफ प्रौर वायु के विकृत होने से उत्पन्न 
रोगों मे किया जाता दे) 

नेत्ररोगं मे इसका चृणं ्रंजनके रूपमे लगाया जाता ६१ 
मस्तिष्क तथा नाड़ी को दुबेलता को दूर करता है । पाचक, ्रम्ल- 
नारक, ग्राही तथा दीपन है-प्रतः भ्रम्लपित्त, उदर शूल, खूनी 
पेचिश प्रौर ववासीर तथा ्रान्तोके ब्रणमे प्रयुक्त होतादहै। 
हृदय कौ दुबेलता, रक्तविकार ग्रौर रक्तपित्त में देते हैँ । श्वसन- 
संस्थान पर इसका विडेष प्रभाव होता है- पुराने बिगड़ जुकाम, 
खासी, दम श्रौर यक्ष्मामें देते है-क्योकि यह कफघ्न है । वृष्य 
है-इसलिये शुक्रमेह मे देते हैँ 1 प्रत्यधिक पसीना श्रौर रातमें 
पसीना भ्राने को रोकता है । मूत्रल है; इसलिये मूत्रकृच्छ में प्रयुक्त 
होता है । श्रवाल पंचामृत" इसका प्रसिद्ध प्रयोग दै । 

मुगे को गुलाब जल मे काजल कौ तरह पीसकर, छायामें 
सुखाकर मधु के साथ सेवन करनेसे शरीर पष्ट होताहं । पानके 
साथ खाते से कफ़व खांसीमे लाभ करता है मलाई के साथ खाने 
से हृदय की धड़कन को दुर करता है । 

रत्न चिकित्सा मे प्रयोग--“रत्नचिकित्सा' के सिद्धान्त के 
ग्रनुसार प्रवाल को त्रिकोण कांच (प्रिज्म) मे से देखने पर 
पीला दिखायी देता है; ग्रतः यह्‌ पीली विइवकिरणों की खान 
है। श्री रालेड हण्ट के म्रनुसार नीचे लिखे रोगोमें पीली किरणों 
वी ग्रावरयकता होती है--भ्रजीणे, कोष्ठवबद्धता, मधुमेह, बवासीर, 


न 
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सुजला, चमराग, कुष्ठ ग्रौर स्नायविकं श्रवसाद। पीली किरणों 


व 
सेव हृत कठिन मानसिक मवस्नन्नता भी जाती रहती है । 
देती शविति--ज्योतिष शास्त्र के प्रनुसार जन्मपत्रिका यदि 
मगल क्रूरटहोतो प्रवाल वारण करना उचितहै। मंगेकीशाखकौ 
केवडा भभव गुलाब जल मे धिसकर गभिणी के पेट प्र्‌ लेष कृरने' 
से गभपात रुकता दै। वबालकके गततेमें पटिननेसे पेट का दर्द, 
सुला रोग प्रादि दर होते है । ्रच्छेघाट काचमकदार मंगा पहिनने 
से मन प्रसन्न होता है । मृगी तथा हृदय रोग दूर होते है। 

मगल ग्रह्‌ के प्रभाव में उत्पन्न भ्र्थात्‌ जव सूर्यं मेष श्नौर वृर्चिक 
राशि में उदित रहता है उस समय क्रमशः १५ श्रप्रेलसे १४ मई 
तक ग्रौर १५ नवम्बर से १४ दिसम्बर तक--उत्पन्न हुए व्यविति इस 
क। धारण करते है । भ्रक ज्योतिष के भ्रनुसार € श्रंक वाते व्यक्ति 
इसके धारण से लाभ उठा सकते हैं| 

{ थोड़ी कीमत का यह्‌ रत्न श्रत्यधिक गुण रखता है; वहुतसे 
लोग इसको सस्ता समभाकर इसका मान नहीं करते । 

, परन्तु याद रहे-सदोष मँगा धारण मत कीजिये; दुरंगा, श्रंग- 
भग वाला, गङ्ढेदार, मूंगा ज्योतिष शास्त के अ्रनुसार, सुखसम्पत्ति 
को नष्ट करता है; काले धव्बे वाला मृत्यु के समान दुःखदाता होता 
है; खेत छीटे वाला रोग बढाता है; घुनाहुश्रा मगा शरीरमें ददं 
प्रर प्रधसीसी उत्पन्न कर देता है । चीर-चोट वाला, शस्वरदारा 
चोट पहुंचने का कारण वन जाता है। 

धारण विधि-- जन्मपत्रिका मे मंगल्‌ ग्रह ४८, १२ स्थान पर हो 
तोर रत्तीकामूंगासोने की श्रगूढी मे पहनना बताया है। चन्द्र 
मंगलकेयोगमेचांदीमे मगा जड़वाना चादहिये--यह पांच अ्रथवा 
१४ रत्ती का कभी नहीं होना चाहिये । 
म्रकज्योतिष के श्रनुसार & ग्रंक वाले व्यवितयों को लाल, भुरा भ्रथवा 
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चमकीला भरा मू गा पहनना चाहिये । €, ११ ्रथवा १ र रत्तीका 
मगा चादी मे जडवा कर तीसरी श्रंगुली मे निम्नलिखित संच्रके पाठ 
के साथ धारण करना चाहिये । 
ग्रोम्‌ । श्रम्नमुं घा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या ग्रयम्‌ । श्रां रेतांसि 
जिन्वति ॥ 
धारण करने के संबन्ध में इस पुस्तक के पृष्ठ ५२-६५ भी देदिये । 
उपरत्न- मंगल का उपरत्न विद्रूममूल म्रथवा संगम्‌ गी वताया 
है । मुंग कीजडसेजो शाखाये निकलती है, वे संगमूंगी कहलाती 
है । यह तोल मे हलकी होती है ग्रौर इसमे भी मृगे के सभी गुण 
पाये जाते है । 
नकली मंगा- मगा एक सस्ता रत्न है, इसलिये नकली मूँगा 
प्रायः नहीं बनता । कांच का वना हुश्रा नकली मूंगा (१) ग्रसली 
मंगेसेभारी होता है; (२) इसको धिसने पर शीर को रगडने 
` की-सी श्रावाज साफ़-साफ़ सुनायी देजाती है ग्रौर (३) लेससे 
देखने पर दले हए कांच के समान रवे साफ़-साफ़ दिखायी दे 
जाते हैं । 
हा, शंखमोती के बदले गुलाबी मंगेको चलाने की कोटिश 
म्रवश्य की जाती है । परन्तु इन दोनों मे ग्रन्तर स्पष्ट है 1 शंखमोती 
का श्रपिक्षिक घनत्व २८५ होता है, जवकि मृगे का प्रा. घ. २.७० 
दै। उन्‌ दोनों की सतह की. ख्वियां ही अ्रलग-ग्रलग होती 
हे । मृगे की सतह पर जहां तहां गढे होते ह । शंखमोती प्रायः 
रंगविरगा दिखायी देता है । 
सीप भ्रथवा कौडयो को धिस-धिसा कर प्रायः विविध प्रा 
तियो के नकली उवेत मृगे भ्रवर्य बनाये जाते ह । परन्तु सीपी 
वद्रीेढौ परतदार होती है--बह भ्रासानी से पहचानी जाती है । 


बुधरत्न-पन्ना 


एक ही तत्त्व से लाल श्रौर प्यारा हरा रंग; 
र | हवा लगते हौ बिगडने वाला पन्ता ; कृत्रिम 
प्रकाश में भी रग नहीं बदलता ; दृष्टिशावित का 

मित्र पन्ना ; नकली-श्रसली की परीक्षायें । 


विविध नाम संस्कृत--मरकत, पाचि, गरुत्मत्‌, हरिन्मणि, 
गरुडांकित, गरुडोद्गीणं, गरलारि, सौ्पाणि, ग्ररमगभं । हिन्दी-षंजानी 
सन्ता; उर्दूफारसी-जमरुद ; श्रग्रेनी-71©21त. 

भोतिक गुण--कठोरता ७७५; श्रा० घ०-२.६€ से २.८०, 
वतेनांक १,५७१.५८ । नियमित षड्मुजीय श्राकृति । 
दुहरा वतन (पर ग्रधिक नही ) । ्रपकिरणन ०० १४ (यहु भी 
अधिक नहीं होता) 1 पारदशेक या पारभासक । द्विर्बणिता-हरा 
श्रौर नीलासा-हरा 1 

वेर ज का प्यारा रूप-वेरुज (एल) एक पूराना नाम है, जिस 
से कई प्रकारके रत्नों का वोधहोताहे। श्रठारहवीं सदीके श्रत 
म 'वैरंज' नाम उस रत्न के लिये निश्चित कर दिया गया है जिसको 
हम वेदुये' नाम से जानते हैँ । 

विहुद्ध रूप में बरुन रगहीन होता दै, पर इसमे हरे या नीलेरंग 
की कोई सदा पायी जाती है । रंग के आधार पर यह्‌ श्रनेक प्रकार 
का पाया जाता है । पन्ना (76810) इसी का एकप्यारा रूप है- 


< 
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इसका श्रपना ही एक विशेष हरा रंग हौ जो मखमली घासकेरग 


कै समान हरा होता है । इसी जाति का दूसरा बहुमूल्य रत्न एक्वा- 
मेरीन भ्रथवा हरितनीलमणि नाम से प्रसिद्ध हं । उसका भी श्रपना 
ग्रनोखा सौन्दयं है । जहां बडे नीले या हरे रत्न की प्रपेक्षा रहती 
हे वहां सबसे पहले इसी हरित नीलमणि को याद किया जाता है । 
पीलाया सुनहरा वेद्यं (सोने के समान पीले रंग का), रौर 
गुलानी रंग का मोगेनाइट भी वेरूज के (एथ) के विभेद है । 
बेरंज के ये सभी विभेद एल्यूमीनियम, बेरिलियम, सिलिका ग्रौर 
म्ाक्सीजन इन चार तत्त्वो के परमाणुग्रों से बने हुए यौगिक है| 
बेरिलियम की मात्रा किसी मे कम भ्रौर किसीमें श्रधिकटहो जाती 
है तथा उसके स्थान पर थोड़ी मात्रा मे लीथियम, सोडियम, पोटा- 
शियम, सीसियम तथा रूबेडियन प्रादि क्षारीय तत्व ग्रा बेष्ते है-- 
इनके कारण रंगहीन बेरूजमे विविध रंगों की भाई पीली, 
गुलाबी, भ्रा जाती है । पन्ते काहरारंग कोमिक प्रौव्साइड के कारण 
होता हं । जसा कि पहले लिख प्राये है, माणिक्य का लालरंगभीं 
उसमे उपस्थित क्रोमियम-तत्व के कारण होता ह । एक ही तत्त्व 
की विभिन्न संयोग-प्रवस्थाग्रों के कारण रंगोँमे इतनी भिन्नता 
हे । यह भी प्रकृति की एक श्रद्भुत लीला है । कहते है कि कांच में 
मी यदि उतना ही करंमिक भ्रोंक्साइड मिला दिया जाये जितना कि 
पन्नेमेहेतो इसका रगभी हरा हो जाता है । पन्ने को गरम करने 
पर भी, पानी तो उड़ जाता हे, पर इसका रंग वेसा ही बना रहता 
है-इसके रंग पर गरमी का कोई प्रभाव नहीं पडता । 

जन्म तथा प्राप्ति के स्थान- पन्ना ग्रेनाइट तथा पेग्मेटाइट 
चट्धानों के, ्रतिरिक्त घटक केरूपमे दरारों मे श्रौर परतदार 
चटानो के ढेरों में जन्म लेता हं । 


--# === 
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एक श्रत्यन्त रोचक बात यह ह कि कोलम्वियाकी खदानों से 
+निकले कुछ पन्ने, खदान से निकलने के समय तो स्वच्छ श्रौर 
पारदशक होते है-परम्तु हवा लगते ही उनमें दोषपेदा हो जाते 
है-वे चटक जाते हैँ या उनमें दरारष्रपड जाती हैँ 
प्राचीन भ्रन्थों के म्रनुसार वरवरं प्रदेश, समुद्र तट, रेगिस्तान के 
समीपस्थ प्रदेश ग्रौर तुरक्ष देशं इसकी प्राप्ति के स्थान ये । मिश्रके 
पूर्वी रेगिस्तानमें भ्रभ्रककी परतदार चदट्रानोंसे भी यह प्राप्त 
हग्रा हं । 
पन्ना संसारमें कमस कम ४००० वषे से तो सन्मानित रत्न 
केरूपमेंप्रसिद्धहही। रोमन साम्राज्य, क्लिग्ोपेटरा तथा महान्‌ 
सिकन्दर के समय यह मिश्र की खदानों से खूब निकाला जाता था । 
स्पेनवालों ने दक्षिण अ्रमरीकी विजय के समय पीरूके इडियन 
लोगो से वहत ही उत्कृष्ट पन्ने प्राप्त किये थे । ये सम्भवतः कोल- 
म्विया की खदानों के पन्ने थे । 
खाने-ग्राजकल सर्वोत्करष्ट पन्नो के लिये कोलम्विया की खदानें 
प्रसिद्ध हैँ । दूसरे दर्जे के पन्ने यूराल पवेत (रूस) से प्रौर ्राजील 
से प्राप्त होते हँ । इनके ग्रतिरिक्त ्रास्टेलिया, प्रास्या, मिश्च, 
नावं, इव्ली, श्रफ्रीका, श्रमरीका तथा भारतमे भी पन्ने की खदाने 
हं । श्री राजरूप टाक, जौहरी जयपुर ने विविध खानों के पन्नो मे 
श्रन्तसों का उल्लेख किया है । वे लिखते हैँ कि श्रमरीकी खानोंका 
पन्ना पृष्ट होता है; यह रंग श्रौर पानी मे स्वत्तिम होता है । रूस 
का पन्ना कम सख्त होता ह । श्रीका के पन्ते मेश्याम श्राभाव 
काले छीटे होते हैँ । उदयपुर का पन्ना गहरे रंग का किन्तु चुरचुरा 
होता ह । श्रजमेर के पन्ने मे पीलापन अधिक होताहं। इसका 
र्ग श्राकर्षक होता है, पानी भी श्रच्छा होता हं परन्तु कोलम्बिया 
के पन्नेसे कम कठोर होता ह । ब्राजील के पन्ते मे चीरं श्रौर 
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पीलापन काफी होता हं । कोलम्बियासे जो नये किस्म का पन्ना 
ग्रभी-ग्रभी प्राने लगा हं वह शट्िपेची' नामसे प्रसिद्ध है। इसकी 
बनावट छः कलियों की हं; कलियों को चिसकर वीच की गिरी का 
माल तय्यार किया जाता हं । 
भारत में ध्यालों के पन्ने" तथा “जगत्‌ सेठ के पन्ने इन दो 
नामो से प्रसिद्ध पन्ने भी मिलते हैं । सुनते हँ कि मूगल बादशाह 
मायू के पास पन्ने के कुछ प्याले थे । उन प्यालों के टुकड़े इधर - 
उधर विखर गये-ये कहीं-कहीं पाये जाते हं । इसो प्रकार मुशिदा- 
बाद के एक जगत्‌ सेठ को किसी विदेशी मल्लाह ने किसी द्वीपसे 
लाकर कुछ उत्कृष्ट पन्ने दिये थे । उन मूल पन्नो से वनाय हए 
पन्ने ्राज तक बाजारमें चान्‌ हैँ । ये दोनों प्रकारके पन्ने उत्कृष्ट 
जाति के पन्ते माने जाते है । ˆ 
एतिहासिक बातें --कहते हैँ प्राचीन काल में पर्ने कौ सदाने 
भषिकतर मिश्र के ऊपरी भागमें ही थीं। ये खाने लालसागर के 
परिचमी किनारे के समान्तर स्थित पवेतश्रेणी में थीं। श्राज से 
लगभग एक सौ वषं पूवं एक फ़रंसीसी ्रन्वेषक ने इन खदानों को 
र्वस्त प्रवस्था में दूंढ निकाला था। उस को.यहां जो श्रौजार मिले 
थे, उनसे पता चलताहै कि ये खदानें ग्रति प्राचीन काल कीहें। 
युराल पवेत (रूस) मे स्थित खदानों का भी श्रचानक सन्‌ १८३० 
ई० मे एक किसान को पता लगा था 
दक्षिणी श्रमरीका के कोलम्बिया की खानों से म्रच्छे पन्ने तो 
बहुत पहले भी मिले थे- परन्तु इन का ठीक पता सन्‌ १५५८ में 
लगा । फिर इनमे से पन्ते निकाले जाने लगे । परन्तु जलवायु तथा 
स्थानीय सरकार की सकावटों के कारण काम वीच-वीच में रकता 
र्हा । अव कोलम्विया की खदानों से लगभग =८०,००० करट 
पन्ने प्रतिवषं निकाले जाते है, परन्तु इनमे से भ्रधिकांश छोटे श्रौर 
सदोष होते है । 
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सवसे बड़ा पन्ने का रवा डवेनशायर के उमूकके भ्रधिकारमं 
बताया जाता ह; यह्‌ नियमित षट्कोण के प्राकारका हं । इसका 
व्यास तथा लम्बाई लगभग दो इन्च हु । इसका भार लगभग १३४७ 
कैर्हं। रंगतो इसका बहत भ्रच्छा ह, परन्तु दोषो कौ इसमे 
भरमार हं । सबसे बहिया काट का एक पन्ता कभीरूसकेजारके 
ग्रधिकार मेथा, इसका तोल ३० कंरेट था एक छोटा, परन्तु 
सर्वथा निर्दोष पन्ना, सोने के कगन में जड़ा हूभ्ा त्रिटिश संग्रहलाय के 
खनिज-विभागमें रखा है। सोने में जड़ी निर्दोष पन्ने को एक 
चौकी भीत्रिट्शि संग्रहालयमे है। एक सुन्दर पन्ना लूत्र के 
संग्रहालयमे है; कहते हैँ कि यह्‌ प्ता नपोलियन कीम्रगूटीमें था। 

ग्रच्छ पन्नं को कोमत इतनी प्रधिक दहै कि थोड़ेसे धनिकलोगों 
को छोडकर वाक्री लोगो की पहुंच सेये बाहर ही रहते है । 

वैज्ञानिक लक्षण- पन्ने के रवे ग्रेनाइट, पेम्मेटाइट प्रौर चूने के 
पत्थर के साथलगे हए भिलते दँ । वे शायद ही कभी निमल होते 
हों । दोषरहित पन्ने का मिलना लगभग श्रसम्भव माना जाता हं । 
सर्वथा निर्दोष तथा परिपूर्ण" पन्ने का मूल्य बदिया प्राकृतिक 


माणिक्य तथा हीरे से भी ग्रधिक होता है । इसमे वतंन तथा श्रप- ¦ 


किरणन दोनों ही दै पर म्रधिक नहीं| दक्षिणी म्रमरीकाके पन्ने 
मै श्रप-किरणन स्पष्ट होता ह । द्विवणिता काफी ग्रच्छी है--यह 
एक प्रोर से हरा तथा दूसरीग्रोर सेनीलासा हरा दिखायी 
देता ह । ग्म करने पर यह कठिनता से पिघलता ह । ्रम्लों का 
इस पर कोई श्रसर नहीं होता । यह दुसरे हरे रंग के पत्थरों के 
विपरीत श्रपना वास्तविक रंग करत्रिम प्रकाञ्च मे भी बनाये रखता है । 
प्लिनी ने तो यहां तक लिखा है कि पन्नो कौ तिन सू्के 
प्रकाश मे नष्ट होती है, न छाया मेँश्रौर न मोमबत्ती के प्रकाश 
मे । श्रपने प्यारे हरे रंग के कारण पन्ना ग्राँखों के लिये म्रच्छा माना 
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गया है । प्लिनी के भ्रनुसार्‌, श्रांख पर पन्ने का प्रधिकार सव रत्नों 
से ्रधिक है-म्रांख को सबसे अ्रधिक तृप्ति पन्नेको देखकर ही 
मिलती हं-यहां तक कि यदि किसी दूसरी वस्तु को देखते-देखते ग्रांखं 
थक गई हों तो पन्ने को देखने से वे पुनः स्वस्थ हो जाती है । 
पन्ना श्रत्यधिक भेगुर है--इसलिये श्राभूषणों मे जडते समय 
बहुत सत्तकं रहना चाहिये । काटने पर इसकी मेखला पतली नहीं 
{ रखनी चाहिये । 
भ्ठ, शुभ तथा उत्कृष्ट पन्ने के लक्षण प्राचीन शास्त्रों मे 
पन्ने को सात गुणों का बताया है--हरेरंग का; भारी (दड़क दार); 
स्निग्च लोचदारः; चारों मरोर किरणों को बचेरने वाला; छने में 
देदीप्यमानं के समान स्वतः प्रकाशं से प्रदीप्त ; --च्र्थात्‌ श्रष्ठ 
पन्ने का शरीर एेसा होना चाहिये । श्रायुवेद प्रकाश" के प्रनुसार शुभ 
पन्ना, जलकी भांति स्वच्छ पारदशक; भारी, ग्राबदार, लोचदार, 
गृढ्गात; श्रव्यंग--जो टेढामेष्ठान हो; तथा बहुरगी हो । उत्तम 
न्ना वह बताया गया ह कि जो शेवाल ( घास), मोर ग्रौर नीलकंठ 
की पंख, शाद्वल (एक प्रकार की घास), हरेरंग का कषाय, कौए 
का पख, जुगून्‌ तथा शिरीष पुष्पकी कई के तुल्य म्राभा को 
निरन्तर धारण कथि परा रहै । इनमे भी जो सूथ-किरणों से 
संथुव्त किया जाने पर, श्रपने श्रासपास की चारों श्रोर की वस्तुश्रो 
कोहरा कर दे वह पन्ना उत्तम जाति का माना जाता हं । यह्‌ वात 
हम पहले ही लिख ग्राये है ्रपने मलमली घास के रगकेकारणही 
पन्ने का ्रधिक मान रहा हँ । 
दोष- निम्नलिखित दोषों से युक्त पन्ना श्रच्छा नहीं माना 
जाता लाल-पीली (मिली हुई) भ्रामा वाला ; बालू के तुल्य 
कणदार ग्रथवा ककं; रूखा (चमकहीन) ; कालापन लिये 
श्रा; हलका--हाथ में लेकर देखने से कमः दड्क का प्रतीत होने 
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वाला; चिपटा हृश्रा-जिसके फलक भीतर कौ ग्रोर सिकड़ हए प्रतीत 
हा; वक्र ग्रौर उवड़-खावड म्राकृति का; काला श्रौर चरचरा । 
रत्न प्रकाश के लेखक कै भ्रनुसार जिस पन्ने मे लोच, निम्मस 
ग्रौरजर्दीहो; जिसका रंगनीम की पत्ती के हरे रंग के समान 
हराहो; वह उत्तम मानाजाताहै। नीम की पत्ती के हरेरंगमें 
भीत भ्रामा स्पष्ट भासती है; पन्ने मे यही पीत भ्राम श्रपेक्लित है ।' 
पचतंत्र के एक प्रसिद्ध-रलोकमे लिखा कि कांच के समीप यदि 
गा रख दिया जाये तो कांच की म्राभा पन्ते कीभ्राभा हो जाती 
दहस 'मारकतौ' चमक को ही, मानो, पंचतं्रकार भी पन्नेके 
हृदयहारी रंग का श्राण' समभ्तेहैँ। 


परन्तु एक पाश्चात्य लेखक का कहना कि पीलौ भाई वाले 
पन्ने का मुल्य कम होता है । श्रेष्ठ पन्ने तो गहरे हरे से लेकर घास के 
सेहरेरग के होतिै-जव इसहरेरंगमें काचकीभ्राभा मिल 
जातीहे तो वही मखमली ग्राभा श्रेष्ठ पन्नेकीहोती ह । यों पन्ने 
मे पीले छीटे होना तो दोष माना ही गया हे । 


पन्ने के रवे की काटे वःसजावट-हम ऊपर लिख प्राये हँ कि पन्ने 

के श्रधिकांश रवे सदोष हो मिलतेर्है। लेस से देखने पर तो प्रायः 

सभी सदोष दिखायी देते हैँ श्नौर उन्हे 'रदार' (6810660) 
पन्ना के नामसेबेचा जाता है। 


पन्ने के जो रवे श्रपेक्षया स्वच्छ होते हैँ उन को प्रायः भ्रायता- 
कार भ्रथवा वर्गाकार पहल वाली श्राकृतियो में काटा जाता है" श्रौर 
इस प्रकार की काट कानाम भी “पन्ना काट' है । सदोष पन्ते को 
कौवोशौग कायम काटा जाता है । ग्नौ उसके ऊपरी उन्तोदर तलपर 
नवकारी की जाती है । ग्रादरं तो यह दहै कि रवो को इस प्रकार काटा 
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जाये कि उनका रग सवथा एक-सा गहरे-से-गहरा हरा दिखायी दे 
म्रौर उसकी कमियां प्रधिकसे ्रधिकग्रोफल हौ जाये। रोमन 
तथा पूर्वीय प्रदेशों के लोग पुराने जमाने मे षड़ मुज टिकुलियां वना- 
कर्‌, उन्हं पिरोकर पहना करते थे । 


रोगो मे प्रयोग--श्रायुरवेद प्रकाश" (ग्रध्याय ५ इलोक १०५) 
मे पन्ने के विषय मे लिखा है कि यह विषको मारने वाला, शीतल, 
रसका मीठा, अ्रम्ल तथा पित्तको दूर करने वाला, रुचिकारक, 
पोषक रौर भूतव्याधा को दूर करता है । 


रसततर मे पल्ने के निग्नलिखित गुण-कम बताये है--दीपन, 
रसायन, प्रोजवधक तथा विषघ्न । 
“रसरत्नसमच्चय”” मे लिखा है कि-- 
ज्वर-छदि-विष-रवास-सन्निपाताग्निमान्यनुत्‌ । 
दुनमि-पाण्डु-शोधघ्नं ताश्षयं मोजो विवर्धनम्‌ ॥ 


पन्ना बुखार, वमन, विष, दमा, सन्निपात, श्रपच, बवासीर, 
पाण्डु, शोथ--म्रादि रोगों को नष्ट कर शरीरके बल एवं सौन्दयं 
को बढाता है । ्रभिप्राय यह है कि चिकित्सा के सम्बन्ध में पन्ने 
को विषघ्न एवं बलवीयंवर्धैक सभी ने स्वीकार किया हं । यह्‌ हम 
पहले ही बता भ्रायेहै किरत्नों कारोगोंमें प्रयोग भस्म तथा 
पिष्टिका श्रादिके रूपमे किया जाता हे; म्रतएव विरोषन्ञ वंच की 
सलाह पर निपुण व्य द्वारा तय्यार की हुई भस्म प्रादि का प्रयोग 
उचित मात्रा में किया जाना ग्रधिक हितकर ह ॥ + 


 श्रायुवेद कै श्रनुसार पन्ने की भस्म ण्ठी, मीठी शौर मेदव्धक 
दे । यह्‌ सुवावधक है प्रर भ्रम्लपितत तथा जलन को दूर करती ह । 


इसीलिये तीव्र तथा मृदुज्वर, मिचली ग्रौर वमन, विषक्रिया, दमा ` 
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ग्रजीणं, ववासीर पाड प्रौर हर प्रकारके घाव ्रौरसूजनको दुर 
करती हं । । # 

प्यारे हरे रंगके कारण पन्ना दृष्टि शक्तिके लिये उत्तम ह । 
मिरगीसे बचातादै; पेचिशको दूर करता है । सन्तान-जन्मके 
समयस्त्रीकापरम सहायक । 

हलके हरे से गाढे हरे रंग तक का पन्ना, प्रच्छी प्रकार धिसा 
हृश्रा, मुलायम तथा स्वच्छहो, उसमेदाग, चीरया धुप्रांन हो 
ग्रौर फिर उसमे भारमभी पर्याप्तहो तो वहु बहुमूल्य रत्न समा 
जाता हं । एक रत्ती वजन का यह रत्न सदा श्रपने संग्रहमे रखना 
चाहिये । 

रत्न चिकित्सा के प्रनुसार, एक इम सुरासारसे भरी एक 
शीरीमें सुरासारमें धोयां भ्राधी रत्तीभर पन्ना सात दिनि तथा 
सातरात तक प्रधेरे मे रख लेना चाहिए । फिर उसमे २० नं०्की 
एक ग्रौस गोलियां डाल दीजिये ग्रौर उन्हे इतनी देर तक रखिये 
किवेसुरासारको मली भाति चूसलं। रत्न चिकित्सा के प्रयोज- 
नाथं ये गोलियां पन्ना-गोलियां ' कहलायेगी । 

इस चिकित्सा के ्रनुसार हरा रंग शरीरके मांसर-स्थान पर 
विशेष श्रधिकार रखता हं । शरीरम हरेरंगकौकमीसने मांस पर 
प्रभाव पड़ता हौ । इस दृष्टि से, इन गोलियों का प्रयोग दमा, फोड़ 
फु सिया, सर्दी का प्रकोप, हृदय रोग, मरम्ल की म्रविकता, इ पल्यएजा 
उपदंश, शीतपित्त (11708718), सिरचकराना, ग्रादि रोगोमे 
सफलतापुवेक किया जा सक्ताहै। 

देवी शवित-पन्ना बुधग्रह का रत्ने: जो 2 वुधग्रह के 
प्रभाव शाली होने ` कौ ग्रवधि म उत्पन्न होते दै--उनको इसका 
धारण करना उपयोगी है--म्र्थात्‌ उस समय जव कि सूय मिभुन- 
राशि का होता है--१५ जून से १४ जुलाई तक मरौर १५ सितम्बर 
से १४रक्तूबर तक । अ्रक ज्योतिष के अनुसार इन व्यक्तियों का 
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मूल ' क ५ होता हं। जिन लोगों को श्रपने जन्म की ठीक तारीख 
ज्ञात न हो, वे पाश्चात्य विधि से ग्रपने नामके श्रक्षरोंकेग्रकोंको 
जोड़ कर अ्रपना मूल श्र॑क निकाल सकते है । 

बुघ ग्रह के प्रभावाधीन जन्मे व्यक्िति श्रवसर को पहचान कर 
उससे लाभ उठाने वाले परन्तु विपदाग्रों मे शीघ्र घबरा जाते हैं । 
वेक्रिसी के सहयोग में तो बडी योग्यतासे काम करते है-परन्तु 
स्वयं श्रकेले काम करते हुए कठिनाई श्राने पर ट्ट जातेहैँ। एेसे 
व्यक्ति छोटी-छोटी तुच्छ बातों से घवरा उठते है । 

धारणविधि- से व्यक्तियों को चाहिए कि बुध के प्रनिष्ट 
प्रभावकी शातिकेलिथे सोनेकी प्रगुटीमे पन्नेको मंढवा कर 
मध्यमा श्रगुली मे धारण करे--उन्हँं यह श्रगुठी श्रपने जन्म मासकी 
५ १४ ग्रौर्‌ २३ तारील को सूर्योदयसे दौ धटे परचात्‌ पहननी 
चाहिये- पदि उस दिन बुधवार हो तो ओरौर भी ग्रधिक शुभ होगा । 
इसको धारण करते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना 
वताया गया ह--ग्रो३म्‌ । उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूरत 
संसूजेथामय च । ग्रस्मिन्‌ सधस्थे प्रधयत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा 
यजमानश्च सीदत ॥ 

पन्ना धारण करने वाले कौ शुचिता की रक्षा करता है; यदि 
उसके विरुद्ध कोई षड्यत्र हो रहा हो तो उसका भंडा फोड़ देता 
है; इसका रंग ग्रमरता का प्रतीक माना जाता था; इसलिये पादरी 
वगे में इसका खृब प्रचलन था । पन्ना पहिनने वाले कौ बुद्धि, तथा 
स्मृति शक्ति बढ़ती है । 

बदल--जो व्यक्ति पन्ना खरीद सकने कौ सामथ्यं न रखते हों 
उन्हे हरित नील मणि (44221176 ) धारण करनी चाहिये-- 
इसका भी वही प्रभाव होता हैजो पन्ने का होता है । 

इस सम्बन्ध मे पृष्ठ ५३-६५ भी देखिये । 
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< संरिलिष्ट पन्ने पहले पहल १९१० में कंरोल वचैथम नामके 
क ने संदिलप्ट पन्ने बनाये ये । १९३५ मे उसकी वतायी हुई 
क्रया हारा निमित संदिलष्ट पन्ने बाजार में विके लगे है। कस 

भकार के एक हजार करेट तक के खे वनाये गये है । ग्रर इनसे का 
कर पहल-बन्ध रवे पाच कंरेट तक के वाजार मे उपलब्ध है । 

परोक्षा--इन संदिलष्ट पन्नो का रंग नीला-सा हरा होता ह 
भ्राृतिक पन्नो भ यह रंग आमतौर पर नहीं पाया जाता । इस 
प्रकारके संलिष्ट तथा प्राकृतिक पन्नो मे कुछ भ्रन्य वैज्ञानिक श्रन्तर 
इस प्रकार हैँ -(१) कोलम्बिया के प्राकृतिक पन्ते के कमसे कम 
वतनांक से भी एसे संश्लिष्ट पन्ने का वर्तनांक लगभग .५ १ 
कम है (२) संदिलष्ट की दड़क (ग्रा० घ०) प्राकृतिक 
कोलस्वियाई पन्ने के कम से कम ग्रापेक्षिक घनत्व २.७१ से भी 
कम होती है । (३) पराबैगनी किरणों मे संरिलष्ट पन्ने श्रधेरे में 
भ्रतिदीप्त हो जातेह। गहरे हरे रंगके प्राकृतिक पन्नं में यह्‌ 
परतिदीप्ति बहुत ही कम वार श्रौर बहुत थोड़ी मात्रा मं दिखायी 
देती है । (४) लघुतरंग परावेगनी किरणों म प्राकृतिक पन्ना 
ग्रपारदशंक होता है- संश्लिष्ट पारदशेक होता है (५) संलिष्टः 
पन्नो मे तिनको के गुच्छे जंसे अ्रथवा भीने परडे-सरीखे ग्रन्तरावेश 
होतेह ग्रौर प्राकृतिक पन्नो से उनका व्तंनांक कम (१.५९७- 
१५६४) श्रौर श्रा. घ. (दड़क) बहुत कम (२.६७) होता है । 
२.६५ से २.६६ तकके प्रा. घ. वाले द्रव में प्राकृतिक पन्नासदा 
डवेगा ही ग्रौर संरिलष्ट लगभग सदा तेरता रहेगा । 

सावधान- पन्नो में प्रक्सर दरारे होती है-जो खाली रासि 
से ही दीख जाती है । इस कारण इनके दाम बहुत कम लगते हँ । 
लोग दस दोष को छिपाने के लिये पेते पन्ने पर तेल चुप देते ह । 
तेल श्रौर पन्ने का वर्त॑नांक एक होने से प्रबये दरारं खाली प्रखल 
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से पकड में नहीं श्रातं । तेल यदि नीरंग हृश्रा तो उसमें पन्ने का- 
सारंग भीमिलादेते हँ। वस, मामूली-सी गर्मी देनेसे यहतेल 
उपर श्रा जाता है । चतुर जौहरी को यह बात श्रदक्य ध्यान में 
रखनी चाहिये । 

काच के बने कृत्रिम पन्ने-(१) कांच के वने पन्नेकोष्ट्कर 

देखा जाय तो वह गरम प्रतीत होगा । ्रसली श्रथवा प्राकत्तिक 
पन्ना रवा होने के कारण तापका सुवाहुक होता ग्रौर स्पश 
मे ठंढा लगता है । (ख) कांच के पन्नेको ग्रंखके सामने थोडी 
देर रखने पर गरमी प्रतीत होगी-ग्रसली पन्ने को रखनेसेप्रांख 
मे ठंढक श्रा जायेगी । 

(२) कांच का पन्नाहाथमे रखने परमभारी प्रतीत होता 
है-्रसली पन्ना हलका, मुलायम म्रौ र चित्ताकषेक होता है । 

(३) नकली पन्ने को लकड़ी पर रगडा जाये तो इस को चमक 
बह जाती है। 

(४) दान्त कुरेदने की म्रथवा दियासलाई की तीली मे लगा- 
कर पानीको एक बृंद रतन की सतह पर धीरे से रखिये। रत्न 
बनावगी होगा तो बृंद उस पर फल जायेगी परन्तु म्रसली रत्न को 
सतह पर बूंद बनी रहेगी । 

(५) नकली पन्ने की टूट पर चमकीली धारयां होती हैँ। 

प्लास्टिक का पन्ना--(१) प्लास्टिक सेबने नकली प्नेका 
भ्रापेक्षिक गुरुत्व १.५८ से कम होता है । इसकी कठोरता भी कम 
होती है -इन दो विलक्षणताश्रौ से इन्हे भ्रसली से प्रलग कियाजा 
सकता है । (२) प्लास्टिक के बने कृत्रिम पन्नेमें यदि विजलीसे 
गरम की हई सई की नोक चूभादी जाय तो उससे सडांँद ्रायेगी । 
(३) यों भी पिन ग्रथवा उस्तरे के पत्ते से यह्‌ सरलताःसे 
कट जाता है। 


ह रः 


कह 
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गुरुरन-पुखराज 
पुखराज' नाम से घोला: धिसनेसेरंगमें 


५४ निखार : जच्चा का भित्र: कुष्ठश्रौर बवासीर 
का शत्रू : पुखराज का बदल-सुनेला । 


विविध नास-संस्कृत पुष्पराग, पीतस्फटिक, पीतमणि, जीव- 
रत्न श्रादि; हिन्दी पंजाबी उद्‌ फारसी-पुखराज; भ्र प्रेनी-1042. 

भौतिक गुण-कठोरता, =; श्रापेक्षिक घनत्व, ६.५३ 
वर्तनांक --१६१तथा १.६२; दुह्‌ रावतंन ०००८ तथा श्रपकिरणन 
००१४ है 1 द्िवणिता इसमे तीक्ष्ण नहीं होती । इसको रगड्ने से 
विजली उत्पन्न होती है । राभा इसको काचसम होती है । 

कभी सभी पीले रत्नो को पुखराजः' या {70]082 कहा जाता 
था--विकशेषतया श्रोलिविन का पीला उपभेद क्राइसोलाइट तथा 
पीला स्फटिक, साइटीन, तो पुखराजके नामसे ही विकते थे। 
स्रव भी जौहरी पीले नीलम को प्राच्य पुखराज' धूधले स्फटिक 
को 'धूंधला "पुल राज' पीले स्फटिक को स्कांच पृखराज' नामसे 
बेचते हँ । प्लिनी ने जिस पुखराज का वणेन किया है, वह्‌ कराइसो- 
लाइट हो है । परन्तु प्राच्य पुखराज' श्रथवा पीले नीलम कौ 
कठोरता € है ग्रौर उसका प्रा व° है; स्कांच श्रथवा स्पेनिल 
पुखराज की कठोरता ७ तथा श्रा° घ॒० ३.६५. है । जव कि श्रसली 
पुखराज की कठोरता ठ, तथा भ्रा. घ. ३४ से ३६ तक दै । 

ग्रसली पुखराज एेल्यूमिनियम का पलृप्रो-सिलिकेट हे । फलोरिन 
तत्तव से बने.थो डे से रत्न-खनिजों मे पुखराज की गिनती है । इसमें 
फलोरीन की मात्रा १५.५ तथा ग्रत्पमात्रा मे जल भी होता है । 
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इसके भीतर श्र्यन्त सूक्ष्म तरल श्रथवा गंसीय पदार्थ, विशेषतया 
द्रव कार्बन डाईमरोक्सादड तथा श्रन्य ग्रशुदधियां पायी जाती है| 
ग्रसली प्राकृतिक पुखराज के रवे व्रिकोणाकार तथा मीनारी 
सिरोवाले होते है । इन्द विषमलम्बाक्ष समूह मे रखा जाता टे । 

निर्माण तथा प्राप्ति-पुखराज प्रायः ग्रेनाइट, नाइस तथा 
वैम्येटाइट शिलाग्रों पर विनवुलाये मेहमानों की तरह श्रा घुसे श्राग्नेय 
पदार्थो से निकलने वाली जलवाष्प तथा पलो रीन गैस कीक्रियासे 
बनता है । इसके साथ मिलने वाले दूसरे खनिज टूमेलीन, स्फटिक, 
टंगस्टन, श्रादि हैँ परन्तु पख राज भारी तथा टिकाऊ होने के कारण 
इन शिलाग्रों से बहकर श्राये ककड के रूपमे नदी-तलों पर भी 
मिल जाता है । सेक्सनी मेँ यह ट्मेलीन बित्लौरी शिलाम्नों मे 
शरस्तर रूप मे जमा हुश्रा मिलता है । रूस श्रौर साइबेरिया मे प्रायः 
नीले रंग के पुख राज ग्ेनाइट की शिलाग्रों की गफ मे मिलते 
है । सवसे अ्रधिक बदिया किस्म के पुखराज ब्राजील की खानोंसे 
प्राप्त होते है । रोडेक्षिया से प्राप्त. होने वाले पुखराज प्रायः रग- 
रहित श्रथवा पीले-से नीले रगके होतेह; काटने पर ये सुन्दर 
लगने लगते हँ । श्री लंका, जापान, मैविसको, तस्मानिया, कोलोरेडो, 
न्यू इ ग्लंड प्रादि से भी श्रच्छे पुखराज प्राप्त होते हँ ।श्रीलंकासे 
प्राप्त पूखराज पीले, हलके हरे, भ्रथवा रंगरहित होते हैँ । वहां इन्हे 
जल नीलम" कहा जाता है । जो पुखराज माणिक्य साथ के मिलते 
है वे उत्तम जाति के होते है| 


भ्रष्ठ तथा शुम पुखराज- प्राचीन ग्रन्थोंके प्रनुसार, उत्तम 


पीली कांति वाला, हाथ मे लेने पर वानी लगता, सुन्दर रंगका, शुद्ध, 


श्रतिशय स्वच्छ (पारदर्शी), धब्बों से रहित, बडा दाना, समग्नङ्ग- 
वाला, मुलायम, पीली कनेर च्रथवा चंपा या ्रमलतासके फल के 
समान पीतवणे, स्परं मे चिकना, छिद्ररहित ग्रौर चमकदार पुख- 
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राजश्रंठग्नौरयुभ मानाजाताहै। इसप्रकार का पुख राज क्षयरोग 
नाशक, कीति, पराक्रम, युख, श्रायु ए ` सम्पत्ति का वर्धक बताया 
गयादहे। 

उत्तम जातका पुखराज वह्‌ कहुलाता है कि जो कसौटी 
पर विसने से श्रपने रंगको ग्रौर श्रधिक बहढा देता है । दोष-काले 
रंग कौ वुद-बुंद-सी वाला; दो छिद्रयुक्त; सफेद रंग का; मलिन ; 
हलका; बैरंग; वालू के समान षने मेँ करकरा, चमकरहित, ऊँचा- 
नीचा; मूनक्का के रंग जसा; लाल-पीले मिनेरंग का ; पीला-सफेद 
मिले पाण्डुं रंग का ¶ृखराज सदोष, ग्रौर इसी कारणं ग्रग्राह्यहै। 

पुखराज कई किस्मके मिलते है परन्तु सामान्यतया वे रंग- 
रहित ही होते है । ग्रौर जल जैसे स्वच्छ होते है । रंगहीन तथा 
वे पुखराज जिनमें पीलीसे लेकर शेरी-शराव की-सी ग्राभं हों, 
वहत भ्रधिक प्रचलित दँ । हल के नीले तथा हलके-हरे रंग. के पुख- 
राज भी कभी-कभी मिल जाते हैँ परन्तु प्रकृति से ही लाल म्रौर 
गुलाबी पुख राज प्रत्यन्त दुलंम होति हँ । बाजार मजो गुलाबी 
पुखराज विकते है, उनमें से श्रधिकांश को कृत्रिम प्रक्रिया से गुलाबी 
किया हम्रा होता है। उपयुक्त भूरे-से पीतव्णया गहरे पीत वणं 
के पुखराज को एक छोटी सी कुठाली या हुक्के की चिलममें रख, 
रेत, श्रथवा मैग्नौरिया सरीखे, रासायनिक दृष्टि से श्रक्रिय पदार्थं 
के साथ भर कर, सतकंतापुवेक, गरम करते रहँ । इस प्रकार प्राकर 
तिक रंग निकल भागेगा । परन्तु ठंडा हो जाने पर सुन्दर गुलाबी 
रंग प्रकट हो जायेगा, जो स्थायी रहेगा । इस वद्या रंग का मूल्य 
वहत बढ़ जाता है । यदि आच धीमी रखी जायेगी तो गुलाबी रंग 
के स्थान पर सामन मछली को खाल का-सा नारंगी हलका गुलाबी 
रंग श्रायेगा । गरम करने पर पीले पुखराजों का रंग स्वेथा उड 
जाताहै ग्रौर रूस कौ खदानों से मिले हलके पीले रंग के पुख राजः 
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धूप मे रखने पर श्रपना रंगखो बैठते हैँ। यही कारण है 
कि इस समय त्रिटिश संग्रहालयमे रूसी पुखराजों को टककर रखा 
गया है । 
। पुख राज सरलता से चिर जाता है--इसलिये इसको सावधानी 
। से बरतना चाहिये । फिर भी यह एक पर्याप्त कठोर पत्थर है; 
कुरुन्दम (जसे लाल तथा नीलम) वगं के रत्न तथा हीरा ही इससे 
श्रधिक कठोर होते हैँ । इसको खूब चमकाया जा सकताहैग्रौर 
इसीलिये इसकी श्रपनी एक विशेष मसृण या चि कनी चसक होती | 
है 1 खूब रंगीन पुख राजो मे दिवणिता स्पष्ट होती है परन्तु धंघले / 
पुखराजों मे द्विवणिता मुदिकलसे दिखायी देती है । रगड़ने पर | 
इससे तीक्ष्ण विद्‌ त्‌-लहरं निकलने लगती हैँ । 

सौन्दये को जगाने के लिये-पुखराज “ज्वलन्त तथा जालः 
काटोभे काटाजाताहै। परन्तु बड़ टुकडोंमे कुछ प्रतिरिक्त 
फलक भी वनाये जाते हैँ । बहुत से पुखराजो कौ मेखलाये ्रंडाकार 
वृत्ताकार श्रथवा दीघं भ्रायत के भ्राकार की बनायी जाती है। 
पुखराज मे दोष, च्‌ टियां तथा पर भी होते हैँ । कई रत्न यों श्रच्छ 
होते है परन्तु उनमें उपयुक्त रंग का्रभाव मजा किरकिरा कर 
देता है । 

चिकित्सा नें प्रयोग--श्रायुवंद प्रका के प्रनुसार, पुखराज 
दीपन, पाचन भ्रौर हलका होता है ग्रौर शीतर्वीय, प्रनुलोमन, 
रसायन तथा विषघ्न होता है । 

यह निम्नलिखित व्याधियों को नष्ट करता है--विषक्रिया, 
उल्टी, कफ-वायुविकार, मन्दाग्नि, कुष्ठरोग, बवासीर श्रौर जलन, 
पीलिया, नक्सीर प्रादि । 

पुखराज को गुलाव जल ग्रौर केवड़ा-जल में २५ दिन तक । 
.घोटकर, कज्जल की भति पीसलेवे ग्रौर फिर इसको छाया में 
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सुखाकर रखले प्रौर सेवन करे । वद्य लोग श्वेत पुखराज की भस्म 
अनाते हैँ । इसको मात्रा चौथाई रत्ती से प्राधी रत्ती तक है| 


रत्नचिकित्सा- में उवेत पुखराज का प्रयोग किया जाता है। 
इसको प्रिज्म (त्रिकोण) कांचसे देखने पर प्रासमानी रंगका 
दिखायी देतादै। प्रत्कोहल मं रखने पर इ्वेत पृखराज हीरे के 
समान चमकता है । बहुत चमकीला, वेदाग ग्रौर भ्रच्छेसुडौल 
श्राकार का पुखराज प्रायः नहीं मिलता; मिले तो उसके नकली 
होने का संदेह करना चाहिये ग्रौर वैज्ञानिक विधियो से उसकी 
परीक्षा करके ही रत्न चिकित्सा मे उसका प्रयोग करना चाहिये । 
रत्नचिकित्सा के एक लिये एक रत्ती ही काफी होता है । 


इस चिकित्सा में इस पुस्तक के प्रथम खण्डमें वणित विधिसे 
^€वेत-पुख राजः- गोलियां अथवा प्रसमानी गोलियां काम में लाते 
है । इन शवेतपुखराज' गोलियों द्वारा दर हौ जाने वाले रोग इस 
भ्रकार हैँ :-पित्त प्रकोप तथा पित्तज्वर; खून बहुना ; रक्तचाप 
(खून के दवाव की वृद्धि); गाटयुक्त प्लेग, जले-कटे के घाव; 
हैजा, कुत्ताखांसी, घाव, पचि या रक्तातिसार ; दानेदार ज्वर, 
गलगंड, मसूद श्रादि की सूजन; सिरदद; सूजी हई आरति; 
मस्तिष्क प्रदाह; मिचली, दिल की धड़कन; स्कालंट (सुखं) ज्वर 
(87161 ण्लः) श्रादि। 








दैवी शवित- जसा कि हम पुख राज की वज्ञानिक विशेषताग्रों 
भे चर्चा करं श्राये है, पुखराज को रगडने श्रथवा तपाने पर वह 
विदत्‌ कौ लहर छोडता है । इस विकश्षेषता के प्राधार परं प्रसूति 
के समय पुलराज को गरम करके ग्मिणी कौ देने का उल्लेख 
मिलता है । कहते हैँ कि बिजली की ध लहर गर्भिणी को अजनन भे 
सहूलियत पटुंचाती हैँ । विच त्‌-गुण मे केवल टूम'लीन ही पुलराज 
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से ही बढकर होता है । 

ज्योतिष कौ दृष्टि से पुखराज गुरु ग्रह॒ का प्रतिनिधिरत्दहै॥ | 
गुरु को पृष्ट करने क लिये इस पुस्तक के दूसरे भागम (पृ० ५३ 
से ९५ तक) वशित नियमों क अ्रनुसार इसके धारण का विधान है । 
जिन व्यक्तियों का जन्म सूं कौ धनुरायि में श्र्थात्‌ १५ दिसम्बर 
से १४ जनवरी तक हो उनका रत्न पृखराज है । सात या १२ 
करेट का पीला पुखराज, विडेष रूपमे तीसरी श्रगली मे, सोने 
की श्रंगूठी मे जडवा कर धारण करना चाहिये । रत्न का वजन 
६, ११ श्रथवा १५ रत्ती तो कभी भी नहीं होना चाहिये । इसको 
धारण करने का संतर निम्नलिखित है :-- 

्रो३म्‌ । बृहस्पते श्रति श्रदरथो रहा चुमद्िभाति कतुमञ्जनेषु । 

यदीदयच्छवस ऋतप्रनानां तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌ ।\ 

पुखराज समृद्धि, स्वास्थ्य, दानशीलता, सांसारिक सुख 
दीर्घायुष्य श्रादि प्रदान करता हे । । 

त्रिटिश संग्रहालय में रखी एक प्राचीन पुस्तक के ्रनुसार, पुखराज 

के धारण करने से रात को उर नहीं लगता; कायरता समाप्तहो , 
जाती है; वृद्धि को तो यह बढाताहीहै, साथही क्रोध कोश्रौर ॥ 
पागलपन को भी शांत करता है । भ्रौर प्राकस्मिक मृत्यु की भ्रारंका 
को दूरकरदेतादै1"' | 

पुखराज का बदल जो व्यविति श्रसली पुखराज नहीं खरीद | 
सकते वे इस का उपरतन 'सुनेला' या 'सोनेला" धारण कर सकते । 
है । सोनेला श्रथवा सूनेला साइटविन पीला पत्थर है इसमें पीले पुख- 
राज का भ्रम होता है परन्तु इसकी दडक कम श्रौर प्रग नरम होता 
है । यह्‌ पूणं पारदशक होता है । 

श्रसली पुखराज कौ पहचान- पृख राज से जौहरी तथा साधा- 
रण जन सभी सुपरिचित हैँ । परन्तु सामान्यतः तो वे इसके बदल- । 


= 
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जंसे कि सादिन विल्लौर-श्रथवा संशिलष्ट तथा नकली प्रति- 
कृति-काच के पुखराज को पुखराज सममः लेते हैँ । प्राचीनकाल 
मेँ तौ प्रत्येक पीले रत्न को, उसके श्रागे श्राच्य' रादि उपस 
लगाकर पुखराज कहु दिया जाता था। श्राजकल श्रसली पुखराज 
को जौहरी ्हुमूल्य पुख राज' नाम से वेचते है । 

वहु मूल्य पखराज के प्रत्यन्त प्रसिद्ध रंग पारदशक पीतरंग, 
पीतिमायुक्त भूरा श्रौर नारंगी-भूरा, है । दूसरे कम उपलञ्ध रंग-- 
बीचका लाल (जो प्रायः, परन्तु सदा नहीं) गरम करने परदही 
भ्राता है, बहुत हलके से लेकर हलका नीला, वहत हलका हरा, 
वजनी, हलका हरा-सा पीला, तथा रंगहीनता, भी मिलते हैँ । 

पुखराज का भ्रम इन रत्नों से सम्भव है :--बिल्लौर, टूमंलीन, 
कुरुन्दम समूह (गुलाबी, पीलाश्रौर हलका नीला नीलम), वरज 
वगं के रत्न (स्वणै-वेरुज, हरित मणि भ्रादि), संश्लिष्ट कुरुन्दम 
रौर कंच । टुमेलीन श्रौर काँच के नकली पुख राज देखने में ्रसली 
पुखराज से लगते हँ-इनका वतेनांक भी पुखराज के वतेनांक जितना 
ही दहै । परन्तु कांच मे दुहरा वतन नहींदै; टूमेलीन काभ्रा. घण 
युखराज से बहुत कम है । पृखराज जितनी हलकी प्राभाके रत्न 
मे जितनी बहुणिता होने की भ्राशा रहती दै--उस से कहीं श्रधिक 
बहुवणिता इसमे पायी जाती है । पीता पुखराज मे स्पष्ट तीन 
स्ग--भूरा-सा-पीला, पीला श्रौर नारंजौ-पीला- दिखायी देते है । 
नीले पृखराजमें नीलेरंगकी मात्रा के श्रनुस्ार, रंगहीन प्रौर 
हलका नीला--ये दो रंग दिखायी देते है । त | 

पीले विल्लौर से इसको पहचानने के लिये दोनो की घनता 
देखनी चाद्ये । ब्रामोफोमं को, बेजीन श्रादि द्रवो से हलका करके 
२६५ घनता का वना लेना चाहिये । इसमें रगहीन या पीला 
विल्लौर श्रौर एेमीधिस्ट सव यातो लटके रहेगे अथवा धीरे-धीरे 
डूबेगे या धीरे-वीरे ऊपर उटठेगे । पुखराज डब जायेगा । 
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इमिटेशन का श्रंग श्रसली पुखराजसे श्रधिकनरम होताहैः 
रुखा होता है भ्रौर चमक काच कौ-सी होती है; इमिटेदान का 
द्धक स्थिर, सुखा तथा श्राभारहित होता है 1 

ग्रसली पुखराज को पहचानने की ये विधियां भी बतायी गयी हैँ 
(१) सफेद कपड़े पर रखकर धूप में देखे तो कपड़े पर पीली फांई-सी 
दिखायी देगी । (२) चौवीस घंटे तक दघ मे रखने के वाद अ्रसली 
पुखराज की चमक क्षीण नहीं होती । (३) जहरीले जानवर द्वारा 
काटे गये स्थान पर भ्रसली पूखराज को लगाने से वह॒ उसके विष 
को खीचलेताहै। ` 


ञुक्ररत्न-हौरा, वचर 


हीरक चति; वारितिर' हीरा; उत्कृष्ट 
हीस; हीरा बनाने की मशीन; प्रसिद्ध एतिहासिक 
हीरे-श्रसली-नकली की पहिचान; रोगों से प्रथोग 
देवी शविति, पुत्र चाहने वाली स्त्रियों के लिये 
उचित हीरा; विवाह संबन्ध मे मधुरता । 


„610 
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विविधनाम : सस्कृत-- वज, दिच्‌त्‌, श्रकं, सिदुर, शतकोटि 
ही रक, म्रभे्य, सायक, कुलिश, श्रादि ; हिन्दी-पंजाबी- हीरा; उर्द्‌ 
फारसी-श्रल्मास ; मरग्रेजी-12187710710 
भौतिक गुण-कठो रता-१०; ग्रा ° घ ० ३.४; वतंनांक-२.४१७५; 
दुहरा वतन तथा श्रनेक वणिता का भ्रभाव; भ्रपकिरणन ०४४ । 
हीरे मे ये तीन विशेषताएं सभी खनिज पदार्थो तथा रत्नों से श्रधिक 
पायी जाती है--(१) यह्‌ सबसे श्रधिक कठोर है; इस कारण कोर 
भी पदाथं इसको खुरच नहीं सकता; न यह किसी दूसरे पदार्थं से 
धिसा जाता है । (२) इसका वतेनांक सवसे प्रधिक है; इसके 


श्य 


| 


~~~ 


( १२७) 


कारण र भीतर गया हमरा प्रकाश भीतरसे पूरा-पुरा लौटकर 
भ्राजाताहै प्र्थात्‌ प्रकाश का पूणं परावतंन होता है, जिसके 
कारण इसकी दमक सव रत्नो से ्रधिक दहै; इस दमकको हीरक 
द्यति (चमक) नाम दियागया हैँ । (३) ग्रपकिरणन भी इसमे 
रत्नौ से भधिक पाया जाता दै। इसका परिणाम यह होता 
है किश्रच्छेकटे हुए हीरक खण्ड के शिखरवाले भ्रनीक मेसे फक 
कर देखने से इसमे से इन्द्रधनुषी रंगों की भिलमिलाहट खव 
फूटती दिखायी देती है । गरुड पुराणमेतो यहाँ तक लिखादैकि 
हीरे के किनारेटृूटे हृए ह्यो, उस पर विन्दु श्नौर रेखां भीरो 
परन्तु, 'इन्द्रायुध'--इन्द्रधनुष--की सी लौहौ तोवह्‌ हीरा घन, 
घान्य श्रौर पुत्रोंकादाताहोताहे। 

दरितर- वर्तन ऊ गुण की प्रधिकताके कारण हीरे कोजव' 
जलमें डवो दिया जाता है तव भी इस कौ दमक उतनी ही दिखायी 
देती है जितनी किवाथुमे रखते हुए थी-ेसा दीखता हैकि 
मानो यह पानी में तैर रहा हो । इसी प्रकाश्ीय गुण का यह परि 
णाममभीहैक्रिजलया ब्रोमोफोँमं या मिथाइलीन प्रायोडाद्डमे 
डवोने पर उकरकृष्ट हीरा द्रव के तल से बहुत श्रधिक उभरा हुम्रा- 
ऊपर प्राया हृश्रा-दिखायी ठेता हे । कम वतंरनांक के, इसके स्थान 
पर दिये जाने वाले संरिलष्ट नीलम ्रौर संदिलष्ट कंटकिज भ्रादि 
दुसरे खनिज, द्रव में डुबोने पर न तो इतने उभर्‌ कर ग्राये दिखायी 
देते है ्रौरन इनकी वह्‌ चमक ही रहती है जो वायु में दिखायी 
देती है । 

गरुड़ पुराण प्रादि भारत के प्राचीन ग्रन्थोमे कहाहै किजो 
हीरा 'वारितर' होता है वह सर्वोत्कृष्ट होता है। प्रतीत होता है 
कि उसं प्राचीन यगमें भी भारतके वैज्ञानिक हीरे की इस विशे- 
षता से सुपरिचित ये- भले ही प्राज इनके कायकारण सम्बन्धो 
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का विरलेषण लुप्त हो चुका है । शुक्तनीति में भी "्वारितर' हीरे 
को स्वोत्करष्ट माना है । 

वैज्ञानिक विश्वकोश" में लिखा है कि जव हीरा-मिली तलछट 
मे पानी मिलाकर उसको बहाया जातादहै तो टीरेके छोटे-छोटे 
कण पानी पर तैरते है-इसका कारण यहहै कि एक तोहीरा 
स्वयं जलद्वेषी या जलविरोधी (1$0707100९ ) ; है दूसरे प्रष्ठ 
तनाव (ऽप्राधि06 {लाऽ०ा) तेराने से इसकी सहायता करता हे । 
रेष जलस्नेही तलछट नीचे बैठ जाती है । 

इसके फलाव का गुणांक बहत कम है गौर प्रत्यन्त ऊचे ताप- 
सान पर भी, तपाकर लाल कर देने पर भी, यह कठोर बना रहता 
है इसलिये भ्रौयोगिक कामों मे इसका स्थान वहृत ऊंचा हो गया 
हे । सन्‌ १६४० से तो श्रौद्योगिक हीरो की उपयोगिता इतनी वह्‌ 
गथी हे किञ्रमरीकौी सरकारके सुरक्षाविभाग ने इसको युद्ध क 
एक श्रावश्यक सामान घोषित कर दिया] प्रव्यधिक कठोरता 
के कारण रतन हीरे ्रपनी चमक नहीं खोति ग्रौर इसी गुण के 
कारण ्रोद्योगिक हीरे उद्योगों के लिये उपयोगी वने रहते है । 

प्राकृतिक रूप- हीरा घनाकार श्राठ तथा वारह॒ पहलों का 
मिलता है । भारतीय हीरा श्राठ तिकोने पहलों का भ्रौर ब्राजीली 
हीरा समांतर श्रसमचतुभुं जीय (चौकोर) बारह पहलो वाला 
मिलता है । तिकोने पहलों पर तिकोने ही, जो सृक्ष्मदशेक यन्तर की 
सहायता से ही दीख पड़ इतने वारीक, निशान या गदु होते है 
जिनके किनारे श्रौर शिखर उस पहलू के किनारों व शिखर से 
उल्टी दिशामेंहोतेहैँ कि जिस परये स्थित होते है । चौकोर 
पहलों के लम्बे कणं के समांतर पष्टियां या धारियां होती हैँ । फिर 
ये पहल कुछ-कुछ ऊपर को उभरे ( उन्नतोदर) तथा इनके किनारे 
षने न होकर, कुछ-कुछ गोल होते है । ये सारी विशेषताएं कार्बन 
से हीरा वनते समय पड़ भारी दबाव का परिणाम प्रतीत होती है। 








( १२६ ) 


कुछ हीरो को छोडकर प्रायः सभी हीरे बिजली की धाराको 
अपने मीतर से नहों गुजरने देते परन्तु ताप को श्रासानी से गुजरने 
देते हैँ -इसीलिये ने में हीरे ठंडे लगते हैँ । 

सवसे ्रधिक कठोर होते हृए भी हीरे भंगुर, जल्दी टूट जाने वाले 
होते हैँ । फ़ पर गिरनेसेहीरायोंही चोटखा जाता है । कहते 
हैकि दक्षिणी श्रफ़ीका मे जव पत्थर का एक टुकड़ा एेसा मिला कि 
जिसके हीरा होने कौ सम्भावना हृई तो उसको जांचने के लिये 
लुहार को दिया गया । उसने श्राव देखा न ताव भट भ्रपने घन पर 
रख कर भारी हथोड़ा उस पर दे मारा श्रौर सिद्धकर दिया कि यह्‌ 
पत्थर हीरा नहीं है ! इस प्रकार श्रनजने दही एक हीरा हाथसे 
जाता रहा । 

फिर यह्‌ कठोरता ग्रलग-ग्रलग स्थानोंके हीरो मे कम-प्रधिक 
होती है। बोनियो तथा प्रास्टरूलिया के हीरे श्रफीकी हीरो से म्रधिक 
कठोर होतेह | श्रफीकासे कुछटीरेएेसेभी मिले किजो हवा 
लगने पर कठोर हृए । फिर एक हीरे मेँ कहीं कम कठोरता प्रौर 
कहीं ्रधिक कठोरता होती है। जंसा कि हम पहले लिख श्राये हैँ 
कठोरता का प्रथं इतनाहीरहैकिटीरा किसी ज्ञात वस्तु से खुरचा 
नहं जा सकता । परन्तु यह ्रपने पहलों के समान्तर तलं पर 
सरलतासे चिर जाता है । श्नपने इस गुणके कारण ही इसको काट 
लेना सम्भव हुभ्रादै। 

रग--्राभूषण केरूपमें काम श्राने वाला हीरा पारदशक 
तथा लगभग रंग-रदहित होता है । यह एक प्रकार से दोषरहित 
होता है । थोड़ा सा नीलापन लिये हूग्रा परन्तु रंगहीन श्रौर पार- 
दरक हीरा सवसे प्रधिक मूल्य का ग्रांका जाता है। पीली श्राभा- 
वाले हीरे कम श्रावदार होते है। हरे ्राराग वाले भी हीरे मिलते 
है। भूरे वादामी रंग के हीरे दक्षिणी अरफीकासे मिलते है। 
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माणिक्य तथा नीलम के सरीवे चटकीले रंग के हीरे नहीं मिलते । 
प्राचीन ग्रन्थों मे रंगों की दृष्टिसे हीरे प्राठभ्रकारके बताये दै-- 
१ श्रत्यन्त सफेद २ कमलासन ३ वनस्पति के समान हरे रंगके 
४. गेदे के समान वासन्ती स्गके। ५ नीलकंठ के कंठ-सदृश नीले 
६ शयामल ७ तेलिया श्रौर = पीत हरा 

उपयोगिता की दृष्टि से-जवाहरातों की श्रणीमें नभ्राने 
वाले हीरे श्रौद्योगिक हीरे कहलाते ह । इनमें से कुछ स्वच्छ, पार- 
दर्शक तथा शेष श्रपारदशैक होते दैँ। सामान्यतया इन कारग 
ग्राक्षेक नहीं होता । रनों कौ कोटिके हीरो को चिरकालीन 
प्रयोग के बाद भी बदलना नहीं पड़ता परन्तु भ्रौ्योगिक हीरे प्रयोग 
से चिस कर नष्ट हो जाते हँ रौर उन्ह बदलना पडतादहै। बोटं 
(8087६) कुछ-कुछ भूरा ग्रौर काबेनंडो (3700400) सवेथा 
काला हीरा होता है। ये दोनों ग्रौद्योगिक कामोंमें भ्रातेहैँ। 

ग्राजकल खानोँमे से जितने हीरे निकाले जाते हँ उनमें 
ग्रौयोगिक हीरो की मात्रा ही बहुत श्रधिक होती है । 

प्राप्तिस्थान-भारतमे हीरा ग्रति प्राचीन युगसे ज्ञात है। 
प्राचीन ग्रन्थों मे इसके ्रौषधीय तथा ज्योतिष सम्बन्धी गणोंका 
वणेन मिलता है । भारतम हीरो की प्रसिद्ध खाने दक्षिणमे थी-- 
मद्रास प्रदेश को पिनेर नदीसे लेकर बुन्दलखण्ड की सोन तथा 
खान नदियों तक से उस समय हीरे मिलते थे। य्ह नदियों को 
रेत तथा ककड़ों से हीरा खोज निकाला जाता था। गोलकुण्डा 
हीरो का बाजार था। श्राजकल मद्रास, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा 
गुजरात की खानों से २००० कैरेट से ४००० करट हीरे वार्षिक 
निकाले जाते है । बोनियोमे भी हीरेकी खाने प्राचीन कालम 
विद्यमान थीं । 


ब्राजील मे हीरे को खानं १७२५ ई° मे चालू की गयीं । परन्तु 


(> (६८ )) 


उस समय वहां भी पतंगाली सरकार स्वत्वाधिकार के रूप मे इतना 
धनलेलेती थी कि हीरा निकालने का उद्योग पनप नहीं सका । 
सन्‌ १८३४ स्वतंत्र होने पर यहां यह उद्योग फिर चभका । 
व्राजीलमें हीरे की खाने मीना जरी तथा वाहिया प्रदेलों में है-- 
हीरे की कावेनेडो किस्म तो लगभग यहीं पर ही मिलती है । 

१८६७ मे दक्षिण श्रफ़ीकामें हीरो की उपस्थिति का पता 
लगा । प्राजतो दक्षिण श्रफ़ीकाटी हीरो का मूख्यतम उत्पादक देश 
है । यहांका किम्बरली नगर हीरोंके उत्पादन का सवस वड़ा 
केन्द्रहै। श्रीका के दूसरे मागो--रोडिया, गोल्डकोस्ट, वैल्जियन 
कांगो श्रादि स्थानोँसे भी हीरे मिलते हैँ। ्रास्टेलिया केन्यू 
साउथ वेल्स से हीरे मिलते है परन्तु उत्पादन वहुत कमहै। 
दक्षिणी म्रमेरिकासे भी हीरे निकलते हैँ । विरवभरमे एक वषे मे 
जितने हीरे निकाले जाते है--उनका ६५ प्रतिशत भाग श्रव 
दक्षिणी ग्रफ्रीका से निकलता है । 

सन्‌ १६९६७ ई० में हीरेका विश्व उत्पादन का कुल योग 
४२३८८००० कौरेट हुत्रा था; इसमे से ३३२९५००० कंरेट 
ग्रौ्योगिक तथा €०६३००० कैरेट रल्न-हीरे थे । रत्न-हीरो का 
८१.६ प्रतिशत भाग दक्षिण श्रीका से निकाला गया था। भासत 
से केवल ७००० कैरेट हीरे मिल सके थे । 

ग्राजकल हीरे के उत्पादन का नियन्वरण लगभग पुरे रूपमे 
[© एद्छाऽ @00801108160 106७ नाम की कम्पनी के हाथ 
मेही रहै; यह कम्पनी कुछ खानं तो स्वयं चलाती है रौर शेष 
खानों के हीरे भी यहीलेलेतीहे। 

ग्राजकल लन्दन से ही विङ्वभर के हीरो कै व्यापारी अनङ्‌ 
हीरे खरीदते है । भारत श्रौर सयुक्त राण श्रमरीका हीरो के सबसे 
बड़ खरीदार है । अ्रमरीका मे इनका लेन देन इतना बह गया है 
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किं वहाँ हीरा काटने वालों की संख्या बहुत बढ़ गयी है । 

विहव के प्रसिद्ध हीरे जिन हीरों ने विङ्वमे नाम कमायाहै 
उनकी संख्या भी कम नहीं है । इस छोटी सी पस्तकं मे उनके 
विस्तत इतिहास तो नहीं दिया जा सकता-परन्तु कुछ सामान्य 
परिचय देना कम रोचक नहीं होगा । 

कोहेन्‌र हीरा--१४ वीं सदी मे भारतके मुगल वादशाहोंकी 
सम्पत्ति था । उस समय इसका भार १८६१ केरेट था । १७३६ 
मे इसको नादिरश्ाहं श्रपनी लूट मे दिल्ली से ईरान ले 
गया । उसके मरने पर यह फिर भारतम ग्रा गया श्रौर करमशः करई 
भारतीय राजामग्रो के पास रहा । प्रनत में महाराजा रणजीतसिह्‌ 
के पास रहा ग्रौर उसके उत्तराधिकारियों से ईस्ट इडिया कम्पनी 
ने ले लिया । कम्पनी ने इसको महारानी विक्टोरिया को मेट कर 
दिया । १८६२ मे इसको पुनः काटा गया ग्रौर तव से इसका भार 
१०६१ कंरेट दहै, जो ब्रिटिश शाही परिवार कौ निजी सम्पत्ति है । 

पिट या रीजेट हीरा-मूल रूपमे ४१० कंरेट का यह्‌ प्रसिद्ध हीरा 

हैदराबाद दक्षिण की गोलकुण्डा के समीप स्थित एक खान से मिला 
था । पहले पहल इसको उस समय मद्रास के गवनेर पिटने खरीदा । 
उवलन्त काट के पर्चात्‌ इसका भार १३६९ करट रह गया । 
काटने मे २ वषं तथा ५००० पौँड लगे थे । १९१७ मे इसको फंस 
के रीजेन्ट ने खरीद लिया। श्रब यह ल्‌वरकी गेलरीमें रखा है । 
इसकी कीमत ४८०००० पौँड श्रांकी गयी है । 

महान्‌ मुगल- यह हीरा ज्ञात भारतीय हीरोंमे सबसे बड़ा 

। सन्‌ १६५० मे कौलूर को खानों से मिलाथा । मल तोल ७८७ 

करट था- गुलाबी काट के पञ्चात्‌ २४० करट रह गया था । 


१६६४ म इसे ्रौरंगजव के खजाने में देखा गया था । म्रब इतका 
पता नहीं है कि कहां है । 


0 ये 
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म्रोलिक होरा भी एक रेतिहासिक हीरा दै। यह्‌ वड़ा रत्न 
कभ रूस के राजदंडके ऊपरी सिरे पर लगा हश्रा था। यह्‌ 
गलानी काटका भारतीय हीराहै। इसका भार लगभग १९३ 
कंरेट है । किसी फरंसीसी सिपाही ने इसको मसूर के एक मन्दिर की 
मूति कौ ग्रंख से चुरा लिया था । उससे करमशः चलता-चलता यह्‌ 
राजकुमार प्रोलिफ़ के हाथ ९०,००० पौड मे लगा था । 

कुलीनन हीरा--सन्‌ १९०५ मे दक्षिण श्रीका की प्रीमियर 
खान से निकला १०८६.५०८ ५ सेंटीमीटर श्रायतन का ३१०६ 
मेट्िक केरेट का यह्‌ हीरा सवके भारी हीरा है। १६०७ में यह 
इ ग्लेड के राजा एडवडं सप्तम को भेट किया गया । इसके दोष 
हटाने के लिये इसके पहले दो टुकड़े किये गये :--इनमें से पहला 
५३०.०२ करट का श्रीका का तारा" कहलाया । कुलीनन द्वितीय 
समायत भ्राकार का ३१७४ कंरट तोल का है । 

होप हीरा रंगीन हीरो मे सवसे बड़ा हीरा दै । इसका भार 
४४५ कंरटदहै। इसका रंग हरापन लिये हृ्रा नीला है । सन्‌ 
१६४२ में टेबनियरने भारतसे इसे प्राप्त कियाथा। फ़सीसी 
राजमृकरुटसे होता हृश्रा यह्‌ अ्रन्तमे लन्दन के एक धनी व्यापारी 
होपके संग्रहालय में स्थान पा गया । १८६७ मे उसका यह्‌ संग्रह 
विका; उस समय यह म्रमरीका चला गया । वहाँसे भी एक 
भारतीय के हाथमे गया परन्तु श्रव एक अ्रमरीकन महिला की 
सम्पत्ति है । कहते हैँ कि यह हीरा ग्रपने मालिक के लिये अ्रगुभ 
रहता श्राया है । 

रतन-हीरे के तीन प्रकार गरुड पुराण श्रादि प्राचीन भारतीय 
ग्रन्थों के भ्रनुसार, रत्न-हीरा तीन प्रकारका होता है-प्रथात्‌ 
नर, नारी श्रौर नपु सक हीरा। नर हीरा भ्रत्यन्त चमकौला श्रौर 
इन्द्र घनुषी लौ देता है । जल मेँ डालने पर भी उसकी चमक ऊपर 
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तैर ्राती है । यह रेखाश्रों रौर बिन्दुश्रों से रहित श्रष्ट कोणी तथा 
दवेत रंग का होता है । नारी हीरा चपटा कुकु गोल भ्रौर 
श्रायताकार होता है। यह छः कोण होता है, दसमे विन्दु 
तथा रेखाएं भी होती हैँ । नपुसक हीरा गोल होता है--उसमें 
कोण तथा पैने किनारे नहीं होते तथा कु अ्रधिक भारी होतादहे। 
इनमे से नर हीरा सभी के लिये उपयोगी है । फिर श्वेत हीरे को 
बराह्मण, फिटकरी के रंग के लाल हीरे को क्षत्रिय, पीलेरगके हीर 
को वेश्य श्रौर काले रंग के हीरे को गद्रवर्णी हीरा कहते हँ । 

शुभे तथा उत्कृष्ट हीरा- जो हीरा बहुत हलकी नीली भँ 
के साथ सफ़ेद हो; प्रथवा नीली ग्रौर लाल किरण देता हुश्रा सफेद 
हो; कले रंग के विन्दुश्नों से रहित हो वह शुभ तथा उक्कृष्ट माना 
गया है । एक श्रन्य म्रन्थ के अनुसार, शंख के समान सफेद श्रथवा 
विल्लौर के समान चमकता, चन्द्र के समान रोचक, चिकना हीरा 
सर्वोत्तम वणं का हीरा होताहे। चारों श्रोरलाल किरणें फकता 
हृश्रा सफेद हो, श्रथवा लाल-पीला सफेद भ्रथवा खरगोश की श्रांख 
केरंगकाहो वह्‌ दूसरे दजंका (क्षत्रिय) होताह। जो पिलाई 
लिये हृश्रा सफेद हो, साण पर चढ़ा कर तेज करके तेल या पानी 
से वुभाई हई तलवार की-सो चमक वाला हीरा तीसरे द्जका 
(वेश्य) हीरा होता हं । काली भाई वाला सफेद हीरा गूद्रवणं 
का माना जाता ह । वैसे यह भी श्रसली हीरा होता हें । 

हीरे के दोष- प्राचीन ग्रन्थों तथा म्र्वाचीन जौहूरियों के 
गरनुसार हीरे मे निम्नलिखित वाते होना उसे एेवदार बनाता हं । 
इनं के कारण उसका मूल्य घट जाता हं :-- 

१. छीटा या बिन्दु-दीरे पर जल के समान विन्दुया छींटा 
होना उसका एेब हं । यह्‌ छींटा लाल हो तो सवथा त्याज्य हं; 
छीटा कले श्रौर सफेद का रंगका भीदहीरेको एेवदार वना 
देता हं । 


(३. 


ष काक पैरके समान काले विन्दु होना काक 
पद' दोष कहलाता है; एसे हीरे को सृत्युदायी बताया है । 

२. यव" (जौ) दोष-जौके प्रकारके चार रंगों के विन्दु 
हो सकते है--उवेत, लाल, पीला ग्रौर काला। जौ विन्दु श्वेत हो 
तो वह्‌ हीरा उत्तम मानागयाहै। शेष श्रघमदहैँ। 

४. मलदोष- हीरे की धार, कोना तथा वीच मे- तीन स्थानों 
पर मल हो सकता है-मल रहना मलदोष है । यह्‌ भी प्रगुभमहै। 

५. रेख१-दोष- हीरे पर चार प्रकारकी रेखाएं हो सकती 
है-(१) वयि भागसेजाने वाली (२) दक्षिण भाग से जाने 
वाली (३) रेवाकोपार करने वाली ग्रौर (४) रेखा को पार- 
करके उपर कोजाने वाली रेखा। इनमें से वाम भाग से जाने 
वाली रेखा उत्तम तथा शुभ मानी जाती है । इनके श्रतिरिक्त, 
तेलियापन, जर्दी, भूरापन, खड्डा, चीर, चमक न होना ग्रौरं प्रधिक 
कडापन भी श्रवगुणरहै। जो न सामान्य हीरेसे प्रधिक कठोर 
हो उस पर ्रनीक वनानेमें प्रविक कठिनाई होती है । 

बनावरी हीरे-गरुडपुराण तक मे कहा है कि हीरे की वदी- 
चदी कीमत श्रौर उसका प्रादर देखकर चतुर-चालाक लोग नकली 
हीरे बनाने का यत्न करते है । गरुडपुराण के दत्वे म्रध्याय के 
अनुसार - 

श्रयसा पुष्परागेण तथा गोमेदकेन च । 
वैटूर्यस्फटिका्याच काचश्च पृथग्विधैः । 
प्रतिरूपाणि कुर्वन्ति वचस्य कुशलाः जना ॥ त 

म्र्थात्‌ लोहा, पुख राज, गोमेद, वैदे, स्फटिक तथा काच स 
नकली हीरे हदिथार लोग वना लेति हैः इसलिये ग्राहकं को भली- 
माति परीक्षा करक ्रसली हीरा खरीदना चाहिये । 

हमं पहले बता प्राये है कि किसी रत्न के कृत्रिम ग्रथवा मनुष्य. 
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नि्षित रत्न चार प्रकारके होतेह, १ संदिलप्ट २ पननिमित 
३ अनुकृत प्रौर ४ दिक ्रथवा त्रिक । 

व्यापार की दष्टि से लाभदायक संरिलष्ट हीरा श्रभी तक 
नहीं वनाया जा सका है। परन्तु इस दिशा में वेनानिकों 
कायत्न लगातार चालू है। पहले पहल फरवरी १६५५ में 
जनरल दलैकिटिक कम्पनी ने १ लाख वायुमंडलों के दवाव 
से श्रधिक दबाव तथा २७६० डिग्री शतांश ताप पर 
गरेफाइट के कणों से संदिलष्ट हीरा वनाया। कद्यं का 
कथन है कि इस कम्पनी ने खांडसे पसे हौरे वनाय । कृछभी 
हो, श्रभी तकये हीरे केवल ग्रौद्योगिक कार्योके लिये उपयोगी 
वन पाये है "रत्न" नहीं बन सके हैँ । कहते है कि रत्न हीरे बन तो 
सकते है परन्तु उनको बनाने का खचं ्रत्यधिक है । 

रूस में हीरा बनाने की मलीन 

कहते है कि भ्रव रूसी वेज्ञानिकों ने ्रधिक खचं की इस रुका- 
वट को दुर कर लिया है। श्रक्तूवर १६७० के नवनीत" ( हिन्दी 
मासिक, वम्बई) के पृष्ठ ३६ पर प्रकाशित लेख के प्रनुसार-'लोह 
का एक स्टोव जेसा दीखने वाला यत्र, पिरामिड जेसी चोरी, 
चौकोर श्राधार, भीतर जेनन नामक एक गेसका शवितशएली स्रोत ।' 
यह है नकली हीरा तय्यार करने कौ मशीन । इसमे यह्‌ जो सामने 
छोटा-सा चिर है, इसमे जरा भांकिये । लाल-लाल च्येटा-ता दाना 
जो श्राप भ्रव देल रहै है वह्‌ हीरा तय्यार हो रहा है ।” 
[| भी हो, भ्रभीतक्‌ संरिलष्ट ्रथवा रासायनिक विधिसे 
से तय्यार हीरे श्रसली हीरे कौ वरावरी मे नहीं खड हो सके है । 
ग्रतएव जौहरी के सामने इनकी कोई समस्या नहीं है । 


भ्रसली रत्न के छोटे-छोटे टुकड़ो को गलाकर श्रापस मे जोडकर 


निक्षेप रूप में जमाकर जो रत्न बनाये जाते है उन 'ुननिमित" 
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रत्न कहते हैँ । ्रभी तक हीरा 'ुननिमित, भी नहीं किया जा 
सकाटै। 

हां, संरिलण्ट रूटाइल (7011) तथा संदिलष्ट नीलमों से दिक 
हीरे बनाए गयेदहँ। 

परीक्षा श्रौर पहचान- हीरा एक भ्रत्यन्त महत्वपुणं रंग रहित 
प्रभवा लगभग रंगरहित, तथा पारदशक रत्न है । हीरे का भ्रम 
डालने वाले ्रथवा उसके स्थान पर नकली हीरे के रूप मेँ चलाये- 
जाने वाले मख्य-मुख्य रत्न निम्नलिखित होने सम्भव है (१) 
संदिलष्ट रूटाइल (२) स्टरौशियम टिटनेट, श्रसली तथा संरिलष्ट 
गोमेदः; प्राकृतिक रंग रदित नीलम, विल्लौर प्रौर कांच से निमित 
ग्रनुकरतियां आदि । 

हमने उपर गरुडपुराण काजो इलोक उद्ध.तकियाहै तथा 
फेरुकृत रत्नपरीक्षा के प्राधार पर यह्‌ कहा जा सकताहै कि हीरे 
की परीक्षा की समस्या कांच ग्रौर स्फटिक के श्रनुकरेत रत्नों तथा 
गोमेद, पुखराज तथा बेरूजभ्रादि कुछ प्राकृतिक रत्नों के कारण 
उपस्थित होती है । 

म्रामतौर पर जौहरियों का तो यही ख्याल रहता हैकि 
हीरे की केवल मात्र चमक को ही देखकर श्रसली हीरे को पहचान 
लेना कटिन नहीं होता । फिर भी जौहरी कितनी बार धोखा ला 
जाते हैँ । इसलिये सच्चे हीरे की पहचान के लिये कुछ = | 
का उल्लेख करना उचित होगा । 

(१) हीरे कौ सव से प्रधिक विशेष पहचान चमकीले गोल 
मनोहारी" श्राक्रति के हीरक-खण्डो की मेखला के उस तल प्र 
कि जिस पर पालिश (प्रमाजंन) नहीं हश्रा है, सतह का श्रद्ितीय 
तन्तुविन्यास श्रथवा रेशों कौ बनावर है । हीरे को गोल करते समय 
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खराद के प्रयोग से हीरे की सतहौ सूरत एसी बन जाती रै कि जैसी 
दूसरे किसी रत्न की नहीं होती । 

(२) काटे-संवारे हीरक- खण्ड की मेखला के ऊपर प्रथवा इस | 
के समीप हीरे की मूल त्वचा तथा कुछ श्राकृतिक' म्र श भो वचे रह्‌ 





जाते है । इन प्राकृतिक श्र शो पर गढे श्रथवा तिकोनी भ्राकृतियां 
दिखायी देती हैँ जो क्रमशः हीरो के समांतर ग्रसम चतुभुज प्रौर 
(| त्रिमुजाकार पहलों पर पायी जाती है । ये निशान भी किसी नकली 
| हीरे के पलों पर नहीं दिखायी देते । 
| (३) श्रच्छे काटके हीरे की चमक भ्रपनी विशेष दमक होती 
| है। इसका नाम हीरकं य्‌ ति" है । एेसी दमक भ्रौर किसी रत्न में | 
| नहीं पायी जाती । गोमेद मे दमक पयप्ति होती है । परन्तु ध्यान | 

। से देखने से पता लग जाता है कि इसको दमक हीरक-चमकन | 
होकर विरोजा जैसी चमक रै 
| (४) कठोरता की परीक्षा, जौहरी लोगों मे भ्रत्यन्त प्राचीन । 
कालसे चली श्रा रही परीक्षाविधिदै। जंसाकि सवको मालूम 
| है, ही रा सबसे श्रधिक कठोर खनिज है मनुष्य ने कड़ पदार्थों को | 
धिसने के लिये जो दो कृत्रिम पदाथं बनाये है, हीरे के सिवा, उन्हीं + 
दोसे माणिक्य ग्रौर नीलम पर खरोच पड़ सकती है । वस तो कृत्रिम 
नीलम (श्रसली को क्षति प्रस्त होने क्यों दिया जाय?) के एक 
टुकड़े को उस हीरक-खण्ड कौ मेखला की नोक से खरोचिये 
जिसकी श्राप परीक्षा कर रहै हैँ । यदि नीलम पर हलकी सी भी 
खररौच पड़ जाये तो श्राप जिसखण्ड की परीक्षा कर रहे वह 
श्रसली हीरा है--ग्रन्यथा नहीं । 

परन्तु सावधान- बहुत जोर न लगाद्ये, हीरा कठोर होते हए 

॥ भी भंगुर होता है- कहीं नोक न ट्ट जाय । ५ 
| ( ५) हम पहले वता भ्राये है कि हीरकं खण्ड मे गया प्रकाश 
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लगभग पूरा-कापूरा भौतरसे लौट भ्राता है-भ्राप जिस रत्न खण्ड 
की परीक्षाकर रटे हँ उसके पीछे भ्रंगुली रख कर उसको सामने से 
देखिये-अरगुलौ दिखायी नहीं देगी । खिड़की मे एक चछिद्र के सामने 
रत्नखण्ड को रखिये; हीरक खण्ड में से यह्‌ प्रकाश श्रापकीग्रोर 
न भ्राकर दूसरी ग्रोरही लौट जायेगा; श्राप को दिखायी नहीं 
देगा । 

(६) उच्च श्रपवतेन के कारण ज्वलन्त काट हीरे की चोटी पर 
चाले फलक से इन्द्रधनुष के-से रगो को चमक दिखायी देती है । यह 
दमक हीरे मँ सब रत्नों से प्रधिक पायी जाती दहै। रंग हीन रत्नों 
मेसेगोमेदमें ही दमक पायी जाती दहै। 

परन्तु श्वेत गोमेद में दुहरा वतंन होता है-इसलिये इसके 
पृष्ठभाग के अ्रनीक दुहरे दिखायी देते है । फिर कठोरता के परीक्षण 
सेतो गोमेद का श्रम मिटदही जाता दै। 

(८) सीसे युक्त कांच के बने नकली हीरे भ्रव बहुत प्राने लगे 
डं; परन्तु हीरो का सच्चा पारखी उनसे धोखा नहीं खा सकता । 
काचकीद्यति (चमक) हीरे की चमकसे भिन्नहै ही, कचिके 
नकली हीरो के भीतर बुलबुले होते दै । फिर वह प्रत्यन्त नरम 
होताहैश्रौरष्ूने मे हीरे की ्रपक्षा गरम लगता ९५ 

(६) इनके ग्रतिरिक्त रत्नों के रों की श्राति, उनके वतेनांक 
ग्रादि में ग्रन्तर होते है । जांच करने की इस प्रकार की सूक्ष्म तथा 
यंत्रसाध्य विधियो का ल हम ग्रधिक विस्तृत पुस्तक के लिये 
छोडते हैँ । 

सच्चे हीरे कोघी, दूवया गरम जल मे डालने पर उनका ठ्टा 
हो जाना ; सूरय के सम्मुख रखने पर उसमें से इन्द्रधनुपी सिलमिल 
दिखायी देना- ग्रादि परीक्षायै इन्हीं वैज्ञानिक विधियो के डन्तगैत 
दै-हमारे पाठक इन्हें भली-भांति समम सकते रै । 








1 
। 
५ 


( १४० ) 


रोगों मे भ्रयोग--भावगप्रकारा मे लिखा है कि हीरे को भस्म 
शरीरः को पुष्ट ` करती है, बल तथा वीयं देती है" सुख कारक है, 
एकं प्रकार से सभी रोगों की नाशकं है । ¦ हीरे की पिष्टी कभौ नहीं 
खानी चाहिये 1 शुद्ध रीति से बनायी हुई भस्म ही का प्रयोग करना 
चाहिये । हृदय रोग, राजयक्ष्मा, प्रमेह, पाण्डु रोग, नपु सकता, सूखा 
श्रादि रोगोमेदी जाती हे। । 

रत्न चिकित्सा विधि' से हीरे कौ गोलियों का प्रयोग इन रोगों 
मे किया जाना चाहिये- रक्तातिसार, श्रंधापन, स्वरभंग. मोतिया- 
विन्द, रेगता हुमा पक्षाधात, कण्टदायक ऋतु, भगन्दर, हिस्टीरिया, 
इ्वेत प्रदर, फफड़ के रोग, पुपफुस प्रदाह्‌ । 

देवी शविति-भूत-त्रेतादि की व्याधा तथा विषभय के निवारणार्थं 
हीरे काधारण करना वताया गयादहै। कामक्रीडामे अ्रशक्त 
व्यक्ति को हीरा पहिनना चाहिये । ज्योतिष के श्रनुसार हीरा कौन 
कौन व्यक्ति धारण करे-इसके निणंय के लिये इस पुस्तक का 
दूसरा भाग देखिये (पृष्ठ सं° ५३-६३) 

शुक्र ग्रह के प्रभाव मे प्र्थात्‌ जव सूये वृष राशि (१५ मर्ईसे 
१४ जून तक) मे श्रौर तुला (11074) राशि (१५ ्रऽ्से ९४ 
नवम्बर) मे हो-उस समय जन्मे व्यक्तियों को हीरा पहिनना 
चाहिये । इसको निम्नलिखित मंत्रके जापके साथ धारण करना 
लिखा है-ऊ श्रन्नात्‌ परिस्‌ तो रस ब्रह्मणा व्यपिबत्क्षत्रं पयः सोमं 
प्रजापतिः । ऋतेन सत्यमिन्दियं विपानं शुक्रमन्धस इद्द्रस्येन्दरियमिदं 
पयोमृतं मधु ॥ 

हीरे का वदल-गोमेद (2001) है। चाँदीमें जडवा कर 
मोती भी, हीरे के स्थान पर पहिना जा सकता है । 

लोग मानते म्राये है किहीरा धारण करने से परस्पर सदभावना 
बढ़ती है, कोध शांत होता है । धारणा शक्ति वहती है । विवाहं 
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सम्बन्ध स्थायी वनते हँ । यूरोप तथा श्रन्य परिचमी देशो महीर 
की श्रगूठियों का श्रादान-प्रदान इसी प्रयोजन से खूब प्रचलित हे । 
वाराही संहितामे लिखाटहै कि पुत्र कौ इच्छा रखने वाली 
स्त्रीको साधारण हीरा कभी न पहिनना चाहिये, सिघाडा, त्रिपुट 
धान्य याश्रोणिके श्राकारकाहीरादही एेसी स्त्रियो के लिये शुभ हे। 


लानिरत्न-नीलम 


नीलम के दो भेद : बरिया नीलम की 
विज्ञेषताए : श्रसली नकली कौ पहचान का रोचक 
तरीका : शीघ्र प्रभावी रत्न : गंज श्रौर र्सीका 
इलाज : श्राधियों का शसक रत्न । 


विविधनाम : संस्छृत--नील, शौरिरत्न, इन्द्रनील, तुणग्राही, 
नीलमणि श्रादि, हिन्दी-पंजाबी- नीलम ; उदू -फारसी- नीलम, 
याकूत कबूद; म्र मेजी--3210101\176. । 

भौतिक गुण--कठोरता-€, श्रा ° ध ० ४.५ ३, वतेनांक-- १.७६ 
१७७; दुह्‌ रावतेन--°- = ०८, द्विवणिता श्रतिस्पण्ट ; विना सृक्ष्मदशक 
के भी दुर्य; भंगुरः; ग्रपकिरणन हीरेकी ग्रेक्षाकम होता है, इसी- 
लिये दमक तथा जाज्वल्यता हीरे से कम होती है ग्रौर इस ब्राघार 
पर भी श्वेत नीलम तथा हीरे मे श्रन्तर बतायाजा सकता है । 

कुरन्दम समूह--माणिक्य की तरह नीलम भी कुरुन्दम समूहं का 


रत्न है 1 वास्तवमे तो लाल कुरुन्दम को तो स्माणिवय' पूकारते 
है--इसके अतिरिक्त भ्रत्य सभी रंगोंके कुरुन्दम वग्‌ के रत्नों को 
नीलम कहते है- जैसे, इवेत नीलम, हरा नीलम, बेजनी नीलम 
श्रादि । परन्तु (नीलम' नाम विद्ेषतया ग्रासमान, चमकीले, गहरे 
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नीले, मखमली नीले प्रौर भट केफूलकेरंग केनीलमकोदिया 
जाता है। 
भाप्ति स्थान--(१) कमीर (भारत) का नीलम सर्वश्रेष्ठ 
होता है-इसका रंग मोर की गर्दनकेर्गका होता है । इसमे यदि 
एक विन्दुरंग भीहो तो वह सम्पूणं नगको रंगीन रखता है । 
परन्तु यदि डक, पोल व दुरुगेपन से रहित मिले तभी उसका नग्‌ 
सुन्दर वनता है । फिर इस पर विजातीय पदार्थं भी चिपका 
रहता है । (२) बर्मा के नीलम में हरापन कम तथा सुन्दरनीलारंग 
होता है । विजातीय पदार्थं चिपका न होने के कारण नग वनानेमें 
सुविधा रहती है । (३) श्री लंका का नीलम ऊपर लिवे दोनों 
नीलमों से घटिया दजं का होता है| इसमे लाल संगकी श्रामा होती 
है-र्याम प्राभाभी वहत होती है । (४) स्याम देशकेनीलममें 
कृष्णवणं कौ श्राभा तथा हरापन ग्रधिक होतादै। रंग गहरा होने 
कै कारण यह काला दिलायी देता है । इसमे कथोरता व चिकनाई 
श्रधिक होती है । (५) सलेम (दक्षिण भारत) के नीलम में ह्‌ रापन 
स्याम के नीलम से श्रधिक होता है । पीला ग्रौर नीला रंग मिधित 
रहता है । (६) श्रास्टर लिया के नीलम गहरे नीते रंग के होते है । 
(७) मोटाना (ग्रमरीका) केनीलम की चमक धातु कौ-सी चमक 
होती हे । रोडेशिया (ग्रफ़ीका), तथा त्रोयतस्क मीरक (रूस)मेभी 
नीलम मिलंते है--पर घटिया दज के होते है । 
पुखराज, माणिक्य तथा नीलम कभी-कभी एक {ही क्षेत्र मे पाये 
जाते है । इस लिये इनके क्रमाः उवेत, लाल ग्रौर नीले संगो का एक 
दूसरे मे मिश्रण हो जाता है । हां, इनकी कठोरता मे भ्रन्तर होता 
है । एलराज से माणिक्य श्रौर माणिक्य से, नीलम ग्रधिक कठोर 
होता है । 
कख एतिहासिक नीलम-मुन्दरतम नीलम रल भारत के 
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कोरमोर राज्य से मिलते है । नीलम की खाने वहाँ जांसकर्‌ पहाड़ी 
मे १४६४० पुट कौ ऊँचाई पर सूमजाम नामकं गाव के समीप 
(कठ) सभवत: बड़े -वड़े ज्ञात नीलम भारत कीखानोंसेही 
मिले हँ । रीवां राज्यके खजानेमेजो नीलम १८२७ मे विद्यमान 
था, वह॒ सवसे बड़ा श्रौर तोलमे ९५१ कैरट था। जानि डस 
प्लांटीन के संग्रह में दो सुन्दर नीलम ह, इनमे से एक रास्पली नाम 
का, बहुत ही सुन्दर ग्रौर दोष रहित नीलम १३२ करेट तोल का 
है । दूसरा नीलम २ इतच्लम्बा प्रौर १.५० इच चौडा है, डवन 
शायर के उयूक के पास एक सुन्दर ज्वलन्त काट का नीलसं १०० 
करट तोल का है । ब्रिटिश म्यूजियम मे खनिज विभाग मे सोने की 
पिन पर रखी हई भगवान्‌ बुद्ध कौ मति एक ही नीलम रत्न को 
काट कर बनायी गथी द । सवसे वड़ा लगभग १३२ क॑रेट तोल का 
भरे रंगका नीलमपेरिस के खनिज संग्राहलय्‌ म दै । लकड़ी के 
चभ्मच बेचने वाले किसी व्यविति कोयह वंगालसे मिलाथा। 
कमी स्काच रानी मेरीके पति उानंलेके ग्रविकार्‌ मे रहा एक. 
हृदय के प्राकार का नीलम ्रव दाही ताजमेंहै ; यह १५७५ ई० 
का बताया जाता दहै । दो बड़ नीलम एक पादरी ने नपोलियन को 
सेंट किये ये । ये फिर लु नैपलियन तृतीय कौ सम्पत्ति वने । 

लो सेद- भारतीय अरन्थों के ग्ननुसार नीलम दो प्रकारका होता 
है--(१) जलनील प्रौर्‌ (२) इन्द्र नील । जिस नीलम के भीतर 
सफंदी हौ श्रौर चारों शरोर नीलिमा, लघु, हो, वह्‌ जलनील कहाता 
है ग्रौर जिस नीलम के मीतर श्याम ्राभा हो, बाहर नीलिमा हो, 
ग्रवक्षया भारी हो वहं इन्द्रनील कहलाता है । वस्तुतः तो इसका रग 
नीले श्रौर लाल का मिला हृत्रा ग्रथात्‌ बगनी होता है । 

श्रेष्ठ नीलम- वह है कि जिसमें सात विशेषताएं हो--१- दूसरे 
द्रव्यकी परछठाईको न लेकर ग्रपनी चमक से उसको चमकाने 
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-वालाहो श्रथवा एकहीरंगका दिखायी दे; २. दडकदार ली 
३. चिकना हो; ४. पारदशेक चमक का हो ; ५. जिसका शरीर 
गठाह्भ्राहो ; ६,दछनेमे मुलायम लगे श्रौर जिसके भीतरसे 
किरणे एूटती प्रतीत हों नीलम में राह्मण, क्षत्रिय, वैशय श्रौर शूद्र 
वण की क्रमशः वेत, लाल, पीली श्रौर कालेरंग की छाया 
होती है । 

पूणिमा के दिन सूव फली हुई चांदनी मै खडी हई गौरवणं 
की सुन्दर स्त्री के हाथ में स्वच्छ दूधसेभराकटोरादे श्रौर उस 
पात्र पर नीलम का प्रकाश डाले ; यदि नीलम ्रपने प्रकाश से दूध 
दूष के पात्र श्रौर सुन्दरी श्रादि पर तत्काल नीलिमा उत्पन्न करदे 
-तो नीलम उत्तम जाति का सममना चाहिये उत्तम नीलम की एक 
विशेषता यह्‌ भी है कि तिनका उसके समीप लाने पर, उससे चिपक 
-जाता है। 

नकली नीलम- माणिक्य के समान नीलम के स्थान प्र भी 
-संरिलष्ट नीलम, नीले रंग की संरिलष्ट केटकिजमणि, तथा कच की 
अनुकृतियो का प्रयोग किया जाता है । 

माणिक्य कै प्रकरण मे म्रसली-नकली माणिक्य की पहचान के 
जो तरीके दिये गये है वही यहां भी प्रयुक्त करने चाहिये । कृत्रिम 
नीलममें रगो की मूढ़ हई (वक्र) पष्टिकाये होती दै--प्रसली 
नीलममेये धारयां सीवीहोतीरहै। श्री लंकाके नीलम मं "प॒र! 
पाये जाते है| 

रोगो मे प्रयोग रायवेदीय चिकित्सा पद्धति के म्रनुसार, नीलम 
तिक्त रसका, श्रौ र कफ, पित्त तथा वायु के उपद्रवों को नष्ट करता 
हे । इसके श्रतिरिक्त यह दीपन, ह्य, वृष्य, बल्य श्रौर रसायन है । 
मस्तिष्क की दुबेलता, हृदय रोग, क्षय, खासी, दमा तथा कुष्ठ रोगों 


मे इसका प्रयोग करते हैँ । 


रत्न चिकित्सा पद्धति के भ्रनुसार बनायी हई नीलमणि की 


| 
| 
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गोलियों का प्रयोग--बेगनी रंग की कमी से उत्पन्न रोगों म किया 
जा सकता है । गंज, मूत्राय, रूसी, जलोदर, खजली, मृगी, वृक्क 
रोग, मस्तिष्क मिल्ली-प्रदाह्‌, भ्रधकपाली का दै, कं मुलघ्रदाह्‌, 
स्नायुशूल, संधिवात, रशियाटिका (कटिश्ुल), रसौली भ्रादिपेसे 
रोगै । 
देवी श्विति-- ज्योतिष के प्रनुसार नीलमके धारण के सम्बन्ध 
मे इसी पुस्तक के पृष्ठ ५३ से ६८ तक देखिये । कहते हँ कि दिल पर 
घारण करने से यह उसको शवित प्रदान करता है। वोौदधोका 
विचारदहैकि इसके धारण करने से मन प्रशान्त होता दै, वुरे 
विचार जाते रहते हँ । शनि के प्रभावाधीन व्यवित श्र्थात्‌ १ भ्ूजनवरी 
से १४ फरवरी तक प्रवधि मं, जवकि सूर्यं कुम्भ राशिमें रहता हं 
जन्मे व्यवित इसको धारण करते हैँ । कहते हैँ कि यह रत्न धारण 
करने के पद्चात्‌ कुछ ही घंटों मँ श्रपना प्रभाव दिखाने लगता हे । 
धारण करने के वाद यदि किसी को बुरे स्वप्न भ्रानि लगें याम्रन्य 
कोड श्रनिष्ट हो गया हो तो नीलम उतार देना चाहिये । 
नीलम धारण करने का मंत्र इस प्रकार है--“ऊ ! शन्नो देवी 
रमिष्टय श्रापो भवन्तु पीतये । शंयोरभि्वन्तु नः । नीलम पाच 
रत्ती काया सात रत्ती का लेना चाहिये । इसका बदल प्ता भीहे। 


र7हुरत्न-गोमेद 


तीन किस्म के गोमेद ; हीरे जसौ चमक- 

दमक श्नौर सजधज का रत; जाच के प्राचीन तथा 

+ नवीन तरीके चमंरोगों मे विशेष लाभदायक ; 
हृदय तथा बुद्धि का भी बल वधेक । 


विविधनाम -संस्कृत-गोमेद, गोमेदकः, विग स्फटिक, बाहु रत्न, 
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हिन्दी-पजाबी- गोमेद; उदू -कारसी-जरकूनिया या जारगुन ; 
श्ररबी-जारकृन (सिदूरी)., श्र ग्र जी--217607, 


भौतिक गुण-कठोरता-७.५ तक । ग्रा० घ०-४.६५ से ४.७ 4 
तके । पारदशक, पारभासक तथा श्रपारदशंक भी । हीरक दय्‌.ति । 
वतंनांक--१-९३-१.९८; दुहरा वतन ०.०६; ग्रपकिरणन ०.०.४८ 
(काफी भ्रधिक) 


गोमेद जिर्कोनियम का सिलिकेट लवण है; इसमे थोड़ी मात्रा 


मे दुसरी दुलभ मृत्तिकामे भी पायौ जाती हैँ । यह सवसे प्रधिक 
मनोरंजक रत्न है। लगभग समी रंगों मे मिलता है। यह्‌ हरे, 
सुनहरे पीले श्रौर गहरे लाल रंग मे सबसे श्रधिक श्राकर्ष॑क होता है। 
इतके प्रतिरिक्त यह भूरे, हलके हरे, तथा आ्आसमानी स्गमेभौ 
मिलता दे । इसका रंगहीन विभेद हीरे के स्थान पर काम मे लाया 
जाता है ग्रौर सवसे ग्रधिक प्रसिद्ध है, यह हलके ्रासमानी रगमें 
मिलता है, सगो के कारण इसको देवकर, होरा, कुरुविन्द, कंटकिज 
श्रादि का श्रम हो सकता है । गोमेदया ज्कनके नामसे प्रसिद्ध 
रत्नो के गुण एक दूसरे से इतने भिन्न होति है कि इसके तीन वभ 
किये गये है--१. उच्च वगं २. मध्यवगं तथा ३. निम्नवं । तीनों 
प्रकार के गोमेदों के कठोरता, श्रा० घ०, प्रकाञ्ीय विशेषताएं तथा 
ताप व्यवहार श्रादि गुण प्रलग-ग्रलग हैँ । 


उच्च वर्गोय गोमेद--यह गोमेद ही सामान्यतया प्रसिद्ध गोमेद 
है, इसका रवा चतुष्कोण होता है । ऊपर दिये गये भौतिक गुण 
इसी वे के रतन के है । इसको द्विवणिता इतनी प्रविक होती है कि 
म्रकेली श्रांलसे ही दीख जाती है इसमे दो रग, नीला श्रौर इवेत, 
दिखायी देते हैँ । सरलता से चिरता नहीं है । अ्रपकिरणन भी इसका 
डरे से थोड़ा ही कम, .०३८, है । इसलिये यह खूब दमकता है । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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निम्न वं का गोमेद-दसका रूप रवे का रूप नहीं होता । 
यह हरे रंग की ाडया मेमिलतादे 1 भूरेग्रौरनारंगी रगोँमेभी 
पाया जाती है । उच्चवगं के गोमेद की ्रपक्षा इसके वतंनांक कम 
हं । द्िवणिता बहुत कम है । 

मध्यम वे का गोमेद--यह्‌ गोमेद गुणो मे उपयुं क्त दोनो के 
बीच का होता है । यह्‌ गहरे लाल रंग प्रौर भूरापन लिये हए लाल 
रगकाहोताहै। गरम करने पर दहरे वतन, वतंनांक तथा दड़क 
मे कुछ परिवतेन होकर यह्‌ उच्च वगं का गोमेद बन जातादै। 

गोमेद रत्न इतने विविध रंगों मे पाये जाते हैँ कि उनके नाम 
ग्रलग-ग्रलग है! लाल से लेकर लाल कां वाले भूरे गोमेद 
्रग्रजी मे जंसिथ (0१1) ्रौर पीताभ पीले रल जागुनं 
(0278000) कहलाते हँ । रगरहित गोमेद तो पीले ्रथवा भूरे 
रत्नों को गरम करने से ही बनते हैँ । रंगीन रत्न कभी-कभी धु धले 
होते ह~ परन्तु इन मे 'जाज्वल्यमानता' साफ दिलायी देती है। रंग 
रहित श्रथवा श्वेत तो चमक मेंहीरेका मुकाबला करते ही दहं। 
दुरंगी चमक केवल नीलेमेंदही दिखायी देती दै 1 

ल्लोत तथा प्राप्तिस्थान--गोमेद सायेनाइट शिला मे काफी 
मात्रा से पाथा जाता है; योँही एक ही स्थान से बहुत श्रधिक 
मात्रा मे यह्‌ प्रायः नहीं मिलता । भ्रभौ तक सवसे श्रधिक भारी 
रवा जो मिला है, उसका ,तोल २५ पौड था। गोमेद रत्न गोल 
चिकने पत्थरों नौर पानी मे धिसे रत्नों के रूपमे पानी से + 
नीचे वटी तलछट मे मिलता है । एसी तलछट द 
(ब्रास्टरेलिया) तथा थाईड मे विशेष रूप से पायी जाती दै। 


श्री लंका से जो गोमेद मिलते हवे. सबसे सन्दर गोमेद 
होति है । यदयं के रंगदीन गोमेद भ्राज ओं तुरा हीरे के नाम 








। 
५ 
। 
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प्रसिद्ध हँ; पहले तो इन्हं हीरा ही समभा जाताथा। न्म साउथ 
वेल्स के मडगी स्थान से सुन्दर लाल रंग के गोमेद मिलते हैँ । पीले- 
भूरे गोमेद दक्षिणी श्रफ़ीकाकी किवरली खानोमे हीरोंके साथ 
होतेह । भारत तथाश्रीलंका मेभी सुन्दर नीले ग्रौर नीले-हरे 
गोमेद होते है । इनमे द्िवणिता होती है भ्रौर इस प्रकार बेजनी 
तथा पीले दो रंग यहां दिखायी देते है। एक लेखक के श्रनुसार 
बर्मा (मोगोक) के गोमेद में पानी तथा लोच श्रधिक होते है 
इयाम श्राभा थोडी होती है । ये रत्न संर्वोत्तिम जाति के माने जाते 
है । परन्तु यह माल बहुत केम निकलता है । 

श्रेष्ठ गोमेद--“रसेन्द्र चूडामणिकार' के लेखनानुसार गाथ की 
मेद ब्र्थात्‌ चरी केरंगका, हलके पीले वणे का, रत्न गोमेद 
कहलाता है । श्रेष्ठ तथा गुणकारी गोमेद वहु है जिसमें निर्मल 
गोमूत्रकी-सी ्राभा हो; चिकना, स्वच्छ, समडोल, भारी, दल रहित, 
(परतदार न हो) मृदु श्रर प्रकारावान्‌ हो । 
दोष--जो गोमेद दूर से स्वच्छ गोमूत्र के समानन प्रतीत होता 
हो, प्रतदार हो, दडकदार न हो, पीले कांच-ण्ड सा दिखायी 
देता हो, वह गौमेद श्रच्छा नहीं होता । 

श्रसली-नकली मे ्रन्तर--उवेत गोमेद श्रौर हीरे मे श्रम पैदा 
हो जाया करता है । वतंनांक तथा श्रपकिरणन ऊच होने के कारण 
दमकरमें यह्‌ हीरे कौ बरावरी करता है। परन्तु इसका श्रा. घ. 
हीरे से बहुत ्रधिक होता है रौर चमक भी हीरक य्‌तिन होकर 
वि रोजा-जेसी होती है । इसके पिले भाग के प्रनीक, दुहरेवतेन 
के कारण, दुह्रे दिखायी देते है। गोमेद की वरावरी के सरे रल 
स्फोन-की कठोरता ५५ है जो गोमेद से बहुत कम है । कभी-कभी 
भ्रनिच्छित रंग वाले हीरे के पिछले तल पर नीले रंग की भोल फेर 


देते है! परन्तु. वेजीन, स्प्रिट अ्रथवा निरे गमं पानी, में 
धोते ही इसका रंग उड़ जाता है । 


~~न 


= कैकेन = = 
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श्रायुेद प्रकाश के ्रनुसार किसी पत्रमे दूध के साथ जिस 
गोमेद को रखने से वह दूध गोमूत्र केसेरंगका दिखायी देग्रौर 
कस पर चिसने पर भी जिसकी कान्ति वसी कौ वैसी वनी रहे, कम 
न हो; वह्‌ गोमेद उत्तम जाति का माना जाता है। करई लोग 
गोमेद का दूसरा नाम श्रकोक बताते है; परन्तु गोमेद एक-से, एक 
हीरंगकाहोतादै भ्रौर ग्रकीक के पत्थर कई-करई रंग के होते दै 


समो में भ्रयोग-श्रायुवेद ग्रन्थों के भ्रनुसार गोमेद कफ-पित्त 
को नष्ट करता दहै; क्षय तथा पाण्डुरोग को दुर भगाता है; दीपक, 
पाचन, रुचि वर्धक, त्वचा कौ काति तथा वुद्धि के वभव को 
बढाता है । श्रनपच, मस्तिष्क की दुवंलता तथा चमडी के रोगों में 
लाभदायक रहता है 1 
देवी श्दित- कुम्भ राशि में सूर्यं के प्राने पर अर्थात्‌ १५ 
फरवरी से १४ माचं तक कौ श्रवधि मे उत्पन्न व्यव्तियो का प्रतीक 
ग्रह राहु दै। इन्द गोमेद का धारण करना ईष्ट है। किस सुधर 
ज्ञानवान्‌ ज्योतिषी से ्रपनी जन्म कुण्डली सुधरवाकरः, उसको, 
सम्मति से ही राहुरत्न, गोमेदः धारण करना चाहिये, (देखि . 
इसी पुस्तक के पृष्ठ ५३ से ६८ पृष्ठ तक) । राहु स्त को धारण 
करते का मंत्र दस प्रकार है 
ड] कया तस्त्र ग्रा भुव दूती सदा वृधः सखा 
कथा शचिष्ठया वृता ॥ 
घारण करने के लिये गोमेद काभार ६ १ 
हो, ७, १० भ्रथवा १६ रततीकभीनहो। 
› उपरत्न इसका बदल दै यहं नरम तथा 
) का उपरत है । पीतरक्त ग्रामा वाला होता 


कम दड़क (ग्रा. घ. | 
हे; किसी-किसी मे मलिनता तथा हरी आई भी होती है। 


१ श्रथवा १३ कंरेट 







कतुरत्न-लहसनिया 


बिल्ली की श्रांख के समान पीला सा, तथा 
लहराते सफेद डोरे वाला, वायुगोला तथा पित्त 


५ प्रधान रोगों का नाशकः; सरकारी रोष, 
श्राकस्मिक दुघेटना व गुप्त शनुश्रों से बचाने 
वाला । 


विविध नाम : संस्कृत - वैद्यं, विडालाक्ष, ग्रभ्ररोह्‌, राष्ट्क, 
मेघखराकु र, बाल सूर्य, विदुर रत्न प्रादि । 

हिन्दी-पजाबी- वेदूयं-लहसनिया, उद-फारसी-लहसनिया 
म्रग्ेजी (@21"5-ए४€ या (1०111916. 

भौतिक गुण--श्रापिक्षिक घनता-३.६० से ३.७८ तक, कठोरता-- 
८५० ; वतनांक - १७५० ; से १७५७ तक ; दुहराव्तंन, 
मान--०.०१० : श्रपकिरणन--०.०१५ रचना घनात्मक है । 

विडालाक्ष श्रथवा साइमोफेन रत्न वैदूयं श्रथवा हेम वैदूयं की 
तीन किस्मो मे से एक किस्म का नाम है । इसके विविध रंग श्र घेरे 
मे उसी प्रकार चमकते हैँ जसे .कि वित्लीकी आंस ग्रन्धेरे में 
चमकती ह । इसमे रेशम के समान चमक तथा हरा रंग होता 
है। कंवोशौग काट भे काटे*जाने पर प्रकाश एक रेखा म केन्द्रित 
हो जाताहे श्रौर फिर रत्न की सतह पर फलता है । घुमाने पर 
भकार की इस रेखा. का स्थान वदल जातां ह श्रौर इस प्रकार 
विल्ली को श्रांलो- जैसा दीखने लगता है । यह्‌ रत्न बहुत लोक- 
प्रिय हो चला दे, । रासायनिक संगठन की दष्टि सै यह्‌ बैँरिलियम 
का एल्यूमिनेट है। 

स्रोत तथा प्राप्तिस्थान-यह्‌ मणि पेममेगइट, नाइस तथा 
भ्रभ्नकमय परतदार शिलाग्रों मे पायी जाती है। नालो की तल- 
च्टों मे मी यह पायी जाती है । यह्‌ रत्न भी लंका, ब्राजील तथा 
चीन मे पाया जाता है। बर्मा को मोगोक खान का बेड्थं उत्तम 
माना जाता है । त्रिवेन््म (दक्षिण मारत) ^से भी 


भिव कक 


क क 1 म 


(@.; ) 


यह रत्न मिलतादहे। व्रि मे ौ प 
<= र ध मिलोमीट 0 मी न 
सुः ९ भार लीमाटर चाड 
सुन्दर विडलाक्ष भी र्खाहुप्राहै] 6 
एक श्रह्धितीय विक्ञेषता--विडालाक्ष की एक प्रनुपम विशेषता 
इसका ० प्रभाव है । इस रत्न को जव-जव हिलाया-डलाया 
जातादहैतो इसमे से दूधिया-सफद, नीली सी ्रथवा दह्‌ सफ 
| दू स ह रीसी-सफंद 
श्रथवा सोने की सी पीली चमक निकलती है। यह्‌ विशेषता सिर 
पर से उन्नतोदर श्रथवा गुम्बद के श्राकारमें काटने पर खव श्रविक 
होजातीहै। सूयं के प्रकाश्‌ मेश्रलटा-पलदटी करने पर इसमे चांदी 


[> 


की पतली तार जंसी इवेत रेखा दिखायी देती है । 

भारतीय प्राचीन ग्रन्थों मे वैदूय॑मणि कै लिये लिखा दै -- 

एकं वेणु-पलाश-पेशलसूचा मायूर-कण्ठत्विषा 

माजररिक्षण पि ङ्गलछविजुषा ज्ञेयं विधा छायया ॥ 

मर्थात्‌ उत्तम वैदूयेमणि के तीन मेद दै--१ एक वह जिसमें 
वांस ग्रौर ढाकके पत्तं के समान कांति लके; २; दूसरी वह्‌ जिस 
की छाया मोर के कण्ठ की छाया जसी हो भ्रौर ३ तीसरी वह्‌ जिस में 
विल्ली के पंख की छवि-सरीखी पिगल वर्णं की काया हो, 

श्रे ष्ठ-बिडालाक्ष-जो लहसनिया काली तथा उवेत श्राभा 
-लिये हृश्रा हो ; स्वच्छ हो; दडकदार हो, खिलवांँ हो; बीचों बीच 
इवेत बादल से लह राते इवेत दुपट्ं के समान दवेत रेखा वाला हो, 
वह्‌ शुभ कहलाता है 1 यह्‌ दवेत सूत जितना चमकदार ग्रौर सीधा 
दो, गोमेदक उतना ही म्रधिक उत्तम माना जाता है। कभी-कभी 
यह सूत नहीं होता, अकार फला हृम्रा रहता है 1 इसको चादर 
कहते है । सुतरदित वैडूय को करकैतक ( (501; ८८) कहते है 1 
जो कस पर धिसने से स्वच्छ प्रतीत होता हौ वह्‌ उत्तम तथा शुन 


माना जाता ह । ई ८ 
५. 6 काली कई वाला, पानी जसा, दिखायी देने 


वाला, चिपटा हप्र, दडकरहित, किरकिरा, डोरी मे ललाई लिये 
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हृम्रा गोमेद ग्रशुभ या खोटा कहलाता है । एक दूसरे ग्रन्थ्‌ ५ ्रनु- 
सार चमक न होना, सिद्धी तथा पत्थर के भागका वीच में होना, 
टेढाहोना, चिपटापन श्रादि दोष गिनाये गये ह । 

रोगो मे प्रयोग-प्रायुवेद शास्त्र के भ्रनुसार, वेदय रत्न गम, 
खटा, कफ़-वायु के प्रकोप को शान्त करने वाला, वायु गोला भ्रादि 
रोगों का नादक है । पित्त प्रधान सभी रोग भी नष्ट करता । 





३, ग्रथवा ७ करट का विडालाक्ष धारण करना चाद्ये । इस 


समय निम्नलिखित मंत्र का जाप करना चाहिये । 


| ॐ केतु कृण्वन्न केतवे पेशोमर्या श्रपेशखं समुषदिम रजायथाः 1 
। घारण करने के लिये विडालाक्न कातोल २,४, १९१ भ्रथवा 


। १३ रत्ती कभी नहीं होना चाहिये । 


रत्न धारण करने वाला सरकारी दण्ड, ग्राकस्मिक दुर्घ॑टनाश्रों 


तथा गुप्त शुच ्रो से सुरक्षित रहता हे ! 
` प्राचीनो का विर्वास था कि वेदू्य॑मणि प्रानेवाले रोग कौ सुचना 


पटले ही दे देती दै; इसमे वेजञानिक कारण यह प्रतीत होता है कि 


कोई भी रोग हो वह्‌ त्वचा हाराशरीर का विष मूक्त करता है। 
ज्वर मे त्वचा सूख जातीठै श्रौर जुकाम मे गीली दहो जाती है। 


वेदूर्यमणि सच्छद्र होती ह । श्रतः हाथ ्रादि पर तावीजके रूपमे. 


वांधी हई वैद्यं मणि पर शरीर के तापमान श्रुथवा ग्रा्रेता प्रादि 
का प्रभाव पड़ता है ्रौर वह श्रपना रंग तथा वणं बदल लेती है । 


जन्म कुण्डली के श्रनुसार धारण करने के लिये 
पृष्ठ ५३ से ईट तक्‌ का प्रकरण पद्यि ग्रौर किसी वी भ ( 


की सहायता लीजिये । 
बदल-इसका बदल इसका उपरत्न गोदन्ती है । 


। देवीगुण- केतु प्रभावाधीन उत्पन्न व्यक्तियों को यहं रत्न 
। धारण करना चाहिये । अर्थात्‌ वे व्यविति जो मीनराशिस्थ सूयं के 

। समय अर्थात्‌ १५ माचं से १४ श्रप्रल तक जन्मे हो इसको पहनते 

ू | ह । केतु के श्रनिष्ट प्रभावको कम करनेके लिये उन््चादीमें 
| 








प्रसिद्ध टप रत्नौ का परिचय 


विक्रान्त कौ विचित्रता-एक ही खण्ड लालं 
भी हरय भी; --हीरे का स्थानापन्न ; फिरोजा के 
फक पड़ने का कारण; कांचश्रौर बिल्लौर मे 
ग्रन्तरः; श्रक्ीक्र की विकेषता-घारिरया; । 
विक्रान्त संस्कृत में वैक्रान्त, विदृन्तक, ओर कद्र कुलिश के 
नमसे प्रसिद्ध इस उपरत्न के विषय में श्राजकल संदेह उत्पन्न हो 
गयां है । परन्तु फिर भी विद्धान्‌ बहुमत से 'टूर्मलीन' नाम से प्रसिद्ध 
खनिज पत्थर को ही विक्रान्त मानते है| 
ग्राधुनिक विज्ञान के अनुसार टूमलीन एक षड्भुज रवा है-- 
दके वतंनांक १६२४ तथा १.६४ है 1 दुहरावतंन लगभग .०२० 
ग्रा. च. ३.०६ है । यह्‌ पत्थर ्रपनी द्िवणिता के लिये प्रसिदढध है 
गहरे हरे रंग के पत्थर सै ग्रत्यन्त गहरा भूरा-सा हरा श्रौर हलका 
पीताम हरयाये दो रंग; नीले टू्मलीन मेँ हलका तथा गहरा हरा-- 
ञेदोरंग दिखायी देते दं । इसकी कठोरता ७से७.५हैग्रौर 
श्रपकिरणन बहुत कम है 1 
यह्‌ ग्रपने बहुत सारे विविध रंगों के लिये प्रसिद्ध है-म्रथात्‌ 
हलके से गहरे लाल रंगं ग्नोर नीलारुण (बेजनी-सा) रंगके ; 
पीताभ- हरे ; भूरे; हरेसे भूरे; विना रंगके ; काले ; हलके से 


गहरे श्रासमानी रंगके; पीले-भूरे; रौर भरसे नारंगी रंग के 


विक्रान्त मिलतेहैँ। फिर एक ही रत्नखण्ड मे दो रंगों के-प्रायः 
लाल श्नौर हरे वैक्रान्त भी खूब पाये जते ह। रत्व ल्पमे पारः 
दशेक ही म्रच्छा समभा जाता है; परन्तु ग्राभूषणो मे ग्रपारदशेक 
काला भी खूब चलता हे । श्रपने मौतिक गुणोके हासा यह्‌ दूसरे 
रत्नो से शीच्र ही प्रथक्‌ पहचान मे रा जाता ह द 


गुण कम~ श्रायुवेद मे यह हीरे का स्थानापन्न है  वैच्रात भरन 
कां प्रयोग ज्वर, कोट, पाण्डुरोग, सूखा रोग, पागलपन, प्रम, सास ` 
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तथा खासी में होता हे । 

२- फ़िरोजा- संस्कृत मे इसको पेरोज तथा हरिताइम कहते हैः 
हिन्दी मे फिरोजा भ्नौर शग जी में 170005९ कहते है । यह एक 
ग्रध-पारदशंक से लेकर श्रपारद्क तक रत्न खनिज । इसकी 
सब से बढिया किस्म बहुत ही हलके श्रासमानी रंग कौ ग्रौर घटिया 
किस्म पीली-सी हरी होती है । वद्या भी पहनने के कुछ समय 
बाद'हरा-सा श्रासमानी हो जातादै। कृत्रिम रग देकर इसको 
निखार दिया जाता है परन्तु तेज श्रमोनिया जल से धोते ही वना- 
वटी रंग उड जाता है । फिरोजा पहनने वाले को साबुन से स्नान 
करते समय इसको उतार कर रख देना चाहिये-सावुन से इसका 
रंग फीका पड जाता है। 

` प्रयोग- यह सब प्रकार के विष के प्रभावको दूर करतादहै; 
खून की खराबी तथा नेत्र रोगों मे भी लाभदायक हे । 

परीक्षा विधि- प्लास्टिक, पैरीफीन, मोम तथा तल भरकर 
कृत्रिम फिरोजा बनाया जाता है । लाल गरमकी हई सूरकी 


नोक इनके पास्‌ लाने से प्लास्टिक मे से सड ग्रडेकी सी वदबर ग्रान 
लगती है म्रौर पेराफीन प्रादि पिघलकर बह जाती ह । 

स्फटिक वगं के उपरत्न- स्फटिक वगे रत्नों का सवसे 
श्रधिक बड़ा वगे है । इसमे बहुत से खूब प्रचलित रत्न प्रा जाते हैँ । 
व्यापारिक दृष्टि से इनका मूल्य श्रधिक नहीं है परन्तु फिरभीये 
वड़े ५ रत्न हँ तथा बहुत पुराने जमाने से काममेश्रारहर। 

रंगों तथा किस्मों मे श्रल्ग-ग्रलग हो 
के श्रोकसाइड हैँ । इनके भौतिक गुण त 6 
पूणं स्फटिक-रत्नों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है । 

३. स्फटिक या बित्लौर सामान्यतया स्फटिक नाम से जिस 
पदाथं को समभा जाता है, संस्कृत मे उसका नाम सितोपल, शिव. 
प्रिय है । हिन्दी में इसको काचमणि, गुजराती मे फटक श्रौर श्रग्रेजी 
मे {२००८८511 कहते है । 


@? 


यही एक रंगरहित उपरत्न है जो बहुत भारी माव्रामें मिलता 
है । यों तो इसमे से ज्वाला" नही फूटती ग्रौर "निर्जीव सा लगता 
है, परन्तु सावधानतासे काटने तथा पालि कर देने पर खूब 
सुन्दर निकल ग्राता दै! ्राभूषणों के श्रतिरिक्त एनकों के लंस भी 
इससे बनते है तथा प्रकाश सम्बन्धी दूसरे यंत्रं मे भी कामें 
11 

काच तथा बिल्लौरमे श्रन्तर-चछूने पर यहं काच से श्रधिक 
ठंडा लगता है; इससे ग्रधिक कठोर तथा इसके पहलों के किनारे 
कांच के किनारोंकी श्रपक्षा श्रधिक नोकदार तथा ग्रधिक सफाई 
सेकटे होतेह । कांच कौ चमक के समान इसकी चमक कभी मन्द 
नहीं पडती । 

चिकित्सा की दुष्टि से यह मधुर, शीत, बल्य्‌ तथा पित्तना्क्‌ 
है । बुखार, जलन, रक्तपित्त तथा दुवलता मे इसकी भस्म दी 
जाती टै । 

+ श्रक्रीक्र- संस्कृत में इसका नाम रक्ताहम तथा श्रगरेजी मे ^£ 416 
दै । यह्‌ स्फटिक वर्म के उन रत्तो मेसेटैजो खव प्रचलित है । धारी- 
दार होना इसकी बड़ी विक्ञेषता है;ये धारियां मले ही इतनी सृष्ष्म 
द्लोती दँ कि सूक्ष्म वीक्षण यंत्रसेटी दीख पडती हँ । सर डेविड 
ने एक रसे रत्नखण्ड में परति इन्व १७००० सुस्पष्ट वाया 
देली थीं । ये घारियां बहूत्‌ कुछ समान्तर होती है--कभी सीधी 
रेखाग्रों मे ग्रौर कभी समकेन्द्रिक वक्र रेखाग्रों मे । इसका सारा 

सौन्दर्यं धारियों के रंगोकेमेलपर निभरदै। 

इनको कृत्रिम रंग देने का एक प्रथक्‌ उद्योग बना हूभ्रा है, इसका 
मरमुख स्थान जमेनी दै । 

चिकित्सा से-्रक्रीक का प्रयोग स्तम्भन तथा मेध्य श्रौषधि के 
रूप मे होता दै। रक्तपित्त, प्रदर, शुक्रमेह तथा मानसिक रोगों 
मे लाभदायक है । 

५. संग सुलेमानी - दस ॒रत्न-पत्थर ममी अ्क्रीक्र को तरह 


( ९६ ॥ 


रंगों की धारियां होती हैजो सीधी ग्रौर समांतर होती रँ) प्राचीन 
लोग इसके प्याले, फूल्‌दान _श्रादि बनाया करते थे। नगीने, 
मालाग्नो के दाने, चाकू की मूठ प्रादि बनाने का उद्योग ्राजकल 
भी खूब होता है 1 ह 

गण--इसके भ्रक्रीक से मिलते-जुलते है यह केवल एक प्रकार 
से उसकी ही एक किस्महि। श्रन्तर केवल इतना टै कि इसके रंग 
मे कालीयाभूरी कांड होतीरहै। श्रौर इस पर उवेत, हरे, भूरे 
ग्रौर कालेःरंग के खण्ड होते हँ । 

६. संगेयशब- यह भी एक पुराना ग्रौर प्रसिद्ध॒ रत्न-प्थर 
है । संस्कृत मे इसको हरितारम; हिन्दी मे हरितमणि या संगयजश्ञब ; 
फारसी मे यदम; श्रौर भ्र ग्रेजी मे जेड' (]40€) कहते हैँ । 

इसको दो किस्म हँ--१. जेडीट (1406116) ग्रौर ने फाइट 
जेडीट का रंग सेवसे हरे से लेकर पन्ने-जसे हरे तक होता है, 
हस्तिभ-सफेद श्रौर सफेदरंग का भी यशव पाया जाया हे। 
प्रायः यह श्रपारदशेक ही होता है । सफेद रंग के धन्वे होना ग्रथवा 
रगःविरगा होना इसका दोष माना जाता है । चमक तंलीय होती 
है; हां इस पर चमक श्रच्छी ्रातीहै। वद्या यशव बहुत 
कम मिलते ह । वद्या मूरोप तो कभी पहुंचते ही नहीं, क्योकि सव 
चीन मेही खप जाते है । चीन मे इसको बहुमूल्य रतन माना जाता 
है- वहां इसका नाम मू (४) है मरौर बहुमूल्य रत्न को भी वे श 
ही कहते ह । यशद बहुत कुछ रेशेदार होता है, इसलिये नक्काशी 
करना कठिन होता है । फिर भी चीनमे इसपर नतक्काशी खूब 
होती है। 

७. लाजावते- संस्कृत मे इसको नुपोपल श्रौर नीलाइ्म भी 
कहते हे । हिन्दी मे लाजवदं रौर अर ग्रेन में लेपिस लज्‌ ल' 1.4]015 
1.व्टणां कहते हैँ। ` 

यह्‌ एक सुन्दर, खूब गहरा नीला, अ्रपारदशैक पत्थर है । 


क कक क कक "कु, स कक 
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इस की सतह पर प्रायः पीतग्राभा विखरी रहती है । बड़े-बड़े रौर 
सुन्दर रंग के पत्थर बहुत कम मिलते है । 

इस पर नक्काशी श्रथवा इसमें छेद करना कटिन होता है । 
यह्‌ श्रपनी सारी देही मे एक-सा कठोर नहीं होता । गरम करने 
पर इसका रंग उड़ जाता है जो ठंडा होने पर लौट प्राता है । स्फुर- 
दीप्ति भी म्रनेक पत्थरों मे पायी जाती है । 

पहले जब इसकी बहुतायत थी तो एूलदान, तथा प्याले खूव 
वनाये जातये । गले के हार, चाकुश्नों की मूठेग्रादि भ्राजमभी 
वनती हँ । पुराने लोग इसको 'नीलम' ही कठा करते थे । 

श्रसली की पहचान--दसका चूरा, यदि जलम डालने प्र रंग 
न बदले तो इसको बुद्ध कहा जायेगा 1 

चिकित्सा की दृष्टि से-यह्‌ ह्य, कटु, तिक्त, पित्तशामक 
दीपन श्रौर पाचन दै । रक्तशोधक ग्रौर श्रात्तंवजनक है । सूखा 
रोग, फिरंग रोग, प्रमेह, पाड तथा म्नन्य रक्त विकारोंमे इस कौ 
भस्म का प्रयोग किया जाता है । 

८. स्यकान्त-तथा ६. चन्दरकान्त-ये दोनों मणियां 
“फल्स्पार' वर्गं की हँ! इस समूह्‌ के खनिज विदेष महत्त्व के 
नहींहै। ये सभी एटल्यूमिनियम तथा पोटारियम, सोडियम 
ग्रथवा कैल्शियम किसी एक भ्रन्य धातु के सिलिकेट हैँ । 

सू्यकान्तसणि-- कांच के समान इवेत परन्तु लाल-सा, सल्मे- 
सितारेटंगा रत्नपत्त्थर है। सूं की उपस्थिति में इससे रग्नि 
उत्पन्न होती दै । यह मख्यतया नौवें मे मिलता ठै; फिनलेंड तथा 
वोहेमिया में भी इसकी खाने है । 4 

चिकित्सा की दृष्टि से-यह उपष्णवीयं, मेध्य, रसायन तथा 
कफवात-नाशक है । 

चन््रकान्तसणि- पारदशक ग्रौर रंग रहित रत्न पत्थर है 1 इस 
पर प्रायः दूध जसी चमक होती है । इस. की परते बहुत भनी होती 


( १९८ । 


है-उनसे प्रकाश प्रतिक्षिप्त होकर दूधियापन उत्पन्न करता है। 
पीता पत्थर सस्ते होते हँ तथा सफदी वाले सवेथा मूल्य-रहित 
माने जाते हैँ । इसकी चमक किन्हीं निरिचत दिशाश्रो में ही दीखती 
है । उक्कृष्टतर चमक के लिये इनको कंवोशौग काट मे काटा जाता 
है रौर पहल कभी नहीं बनाये जाते । 

मुख्यतया लंका से प्राप्त होता है । चन्द्रमा की किरणोंसे यह 
गीला हो जाता है। स्निग्ध; शीत तथा पित्तश्ञामक है । रक्तपित्त, 
दाह, ज्वर तथा हृदय रोग में प्रयुक्त होता हे । 

१०. इूधिया पत्थर श्रथवा उपल-यह सुन्दर पत्थर देखने 
मे भी शेष रत्नो से श्रलगहै। इसका नकली वनाना भी कठिन 
है; संडिलष्ट तो श्रमी तक बनाया ही नहीं जा सका है। इसके 
एक रत्न खण्ड मे विविध प्रकार केरंगों कौ एक विेष प्रकार 
की चमक दीख पडती है । इस चमक का प्रपना ्रलग नाम 'उपल- 
भासा" रखा गया है । 

प्रभ्रेजी मे इसे श्रोपल' कहते हैँ । हिन्दी मे इसका प्रसिद्ध नाम 
दूविया पत्थर है । पहले इसका वड़ा श्रादर था परन्तु उन्नीसवीं 
शती मे यह भाग्यविनाशकं माना जाने लगा । श्रव जवसे 
मरास्द्रूलिया से सुन्दर चमकीले रत्नोपल मिलने लगे, इसका फिर 
से चलन हो गथा है । श्रास्ट्‌लिया के दूधिया पत्थर एकक्षणमे तो 
निपट काले श्रोर भ्रगले ही क्षण मे, थोडा हिलाने से ही, चमकदार 
सिदूरी ज्वाला छोडने लगते है । 

इन रत्नौ की बनावट रवेदार नहीं है । कठोरता ५.५ से ९.५ 
तक रौर श्रा. घ. १,६५२.३ हीहै। चमक इस की कच जैसी 
मंद शेलीय होती है । 

दूधिया पत्थर की दो किस्मे ह काली तथा सफेद । दोनों से 
लाल चिनगारियां सी फूटती है । भ्रधिक लम्बी विनगारियों वालों 
का मूल्य श्रधिक नहीं ्रांका जाता । 


। 








त्तः 


॥ 
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दूधिया पत्त्र की एक किस्म वह्‌ भीदहैकिजोहै तो पारदज्लक, 
परन्तु उसमे उपलभासा नहीं दिखायी देती । एसे द्धिया पत्थर को 
“कान्त-प्रोपल' ({76-0]०]) कहते हैँ । 9 
३ यह कठोर नहीं होता; इस पर ख॒रौच सहज ही मे पड़ जाती 
दै। तापसे इसका रंग बिगड़ जाता है । इसको कैवोशौग' काट 
मेकाटाजाताहै। ऊ 

११. रुद्राक्ष-ग्रथवा रात-रतुश्रा ((वा)80) मी एक 
प्रसिद्ध उपरत्न है । यह्‌ स्फटिक वगंमेंदही गिना जातादटै। कम 
गहरे लालसे नारंगी रंग तक काहोतादै। यह्‌ अरपनेरंग के 
'जेड' ्रथवा संगेयरब" तथा कान्त-रत्नोपल के सदृश होता है 1 इस 
की नकल कांच के रुद्राक्ष बनाकर की जातीटहै। प्राचीन काल में 
यह्‌ प्रदन, वसरा व भारत में मिलता था। अ्राजकलष्रेष्ठ सुदराक्ष 
काम्बे, सूरत ग्रौर वम्बर्ईइसे प्राप्त होताहै । इसपर नक्काशी 
का काम बहुत सुन्दर होता है। 

कहते हैँ कि जिसको रातमें ही बुखार भ्राता हो उसके शरीर 
से स्पर्शं करता सद्राक्ष वांधनेसे लाम पहुंचातादै । यह नक्सीर 
को बन्द करताहै। यह भी मान्यतादहै कि यह्‌ जिन व भूतोको 
भगादेताहै। 

१२. सगरसितारा (तारामंडल)-प्रग्रेजीमे इस का नाम 
"गोतड स्टोन" है । यह्‌ गेरुए रंग का रत्न है ग्रौर इसमे सोने-सरीवे 
छीटे चमकते हैँ । श्रसली संगसितारे में म्रत्यन्त सूक्ष्म रूप मेँ पानी 
तथा हरी भाई रहती है; नकली मे नहीं होती । स्फटिक की 
गुलाबी किस्ममें ही तारामंडल दिखायी देता दै । यह्‌ श्रधेपार- 
दक से पारभासी तक होता है श्रौर हल्के लाल रंग से बेजनी- 
ग्राभा लिये लाल रंग तक का मिलता है । केबोशौग काटमे काटने 


पर खूब खिल जाता है 1 


१३. लालड़ी-सुयमणि श्रवा लाल कटकिजमणि (8{1061-२९५ 


विण ------ ~ - 
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इसको भ्रमवश ‹स्पाइनेल रूबी -कटकिज माणिक्य भी कहा जाता हे । 

कंटकिज या स्पाइनेल रत्नों का एक समूह है जिसमे कर्दरंग 
की मणियां है; इनमे से लाल रंग कौ मणि लालड़ी कहटलाती है 1 
इसके गुण माणिक्य (लाल) के समान है । सूर्यं की दशा मे इस 
को चांदी मे जडवाकर रविवार को मध्यान्ह्‌ के समय धारण करते 
ह । इसकी पिष्टी श्रनेक रोगों मे काम प्राती हे । इसमे कालिमा 
होतो यही पत्थर नरम' कहाता दै। कभी-कभी इसको द्याम 
माणिक्य समभ लिया जाता है परन्तु माणिक्य की ग्रपक्षा यह कामल 
तथा हत्का होता है । ठ ^. 

१. काकंतक--- स्फटिकः वगं का यह्‌ सुन्दर रल सेव केसे हरे 
अ्रथवा पीताभ हरे रगका होता है ्रौर इसमे दरारं ग्रथवा भूरे 
रंग के धव्बे प्रादि एव पाये जाते है इसका रंग कभी गहराहरा 
नहीं होता, इसकी चमक हरितमणि (जेड अ्रथवा संगेयडव) सेभी 
अ्रधिक मंद होती है। यह ग्रधेपारदशेक श्रथवा पार भासक रत्न 
है । इसको सबसे बड़ी कमी यह हं कि धूप लगने पर या गर्म 
पहुंचने पर रग छोड जाता है । 

१५. तृणमणि--इसको म्रग्रेजी मे (700). कहते हैँ यह्‌ 
खनिज पदाथ नही" जेविक है । . रग इसका हल्के पीले मे लेकर 
गहरा भूरा तक होता है । फिर इसको विविध रंगोंमेंरगाभी 
जाता है । नक्रली प्लास्टिक की तृणमणि नसकीन पानी मे डव जाती 


है, श्रसली तै रती है । रगडने पर विजली उत्पन्न हो जाती है । इसी- 


लिये हलके फलके कागज व तिनके इसकी श्रोर खिचने लंगते दै; 
इसी प्राधार पर नाम तृणमणि हे । क 


-0- 


भुल सुधार कृपया कू०° स० ६को कु० सं० ठ समन्ञे श्रौर 


कु० सं० ८ के स्थान पर कु° सं° ९ दें । 
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